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जा 


ज्ञान टान दे हिनशिक्षा सह 
यह उपकार अपार कण, 
छिशुवर्पमें नि स्वांध भावसे, 
भव्रोदेगरर थोत दिया, 
साथर सतत ! अत आपके, 
करकमलो में हो सादर, 
मसम्बोध सत्तरि प्रकरण अपण, 
अपना कृपया मातर ! 
आाथिवा 
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श यकार के सीय पौधध जिस पूजा का फेल और धम 
हाय में विधिकी प्रचल्तादि विषय स्फुट रूपसे यताये 
गष दे जिंदा को सब्जन गण झपलावन बरप हृदय 
में धारण करने योग्य दो उनको अद्रीकार करे, जानते 
गोग्य का जाने, स्यागने रपयक त्याग यह दी भाषना ह 

और क्टड्ठी निवासी रायबडादुर ओयुव छ'मीचस्दणी 
योयराने इस पुस्तकका प्रक्माशितक्रनमें उदारधूत्तिस 
अन्‍य महायता दी हू अत इनको यह याय' भत्ति 
मशलनीय द 


# पुम्तकम मुरणालथादि व दृष्टि दापादि कारणा सभ्शद्धिए 
रहो हो! तो सज्जन गण * सुधार १८४ तथा झेपया झुद्धाश द्ध पत्र 
अवछोबन् कर इत्वलम्‌ ॥ निदेलिकि 

बकमश्री 
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है." साहइने टत्तचित स॑ परिपूर्ण परिष्मम उद्रया हैं छः 

| अत इन महोददर! कालिश धन्यवाद दता 385 
हुई क्रापश्रीमात के उपकारकां 

। आमारी बनता हू वल्मभी 
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आयाल ब्ह्मचारिणी 
श्रीमती चल्कमश्नीजी महाराज सारिया 
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॥ छे नम वा 
॥ श्री वीराय नमः ॥ो 
। श्रीमन्तः सुखसागरास्मुगुरों य्रेया जयस्तु भगे॥ 
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॥ संबोधसत्तरी प्रकरणम्‌॥ 
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॥ सूल सस्कृतच्छायाहिन्दीमापान्तरभ[पिलतम्‌ ॥ 





नमिकण तिलोअगुरु, झ्लेआलोअप्पयासय वीर 
सवोहसत्तरि- मह, रएमि उद्धारगाहाहिं ॥ १॥ 


नत्वा ब्िलोकगुरु, छोकाउलोकप्रकादक योरम्‌। 
सबोधसप्ततिकामह, रचयास्पुद्धुत गाधामिः ॥१॥ 


(२) 

॥ भाषारतर मद डाचरण्म पु 
सिपश्रीवद्ठम' श्रीमान्‌ दीरो विगददूषण' । 
वदिश्याज्वानश्रिप देउ-इन्य ओसुखसागर ॥शा 
झुर्य सम्योधसप्तत्या योपटास्यास्युसप्रत्म । 
भाषपानुताद-संसेप श्रीगुरूणामनुग्रहात्‌ ॥ २॥। 





अथ --छगर, भृत्यु-पावाल, रुप तीनों लोफके गुरू 
-गृणाति तत्तमसी गुरु” अर्थात्‌ तत्मफो जो कहते है 
थे ही गुर फद्ट जाते हैं, अत भगयान्‌ सच्चे तन्तोष)ेशफ 
डोमे से दीन छोफफ गुरई और लोकारोफक भागोंगों 
स्यक्त परनेसे प्रफाशर एसे थीर परमात्माफो नमस्कार 
करके में ( प्रणेता रत्नशोसरखारि ) यपत्रोमि से गायाओं 
या उद्धार परक सम्बोधसत्तरी नाम प्रररणमों रचता 
हू ॥१॥ 


सेयबरो य आसवरो य,बुद्धो अ श्रहव अन्नो वा 
सम्रभावभाविअप्पा, कहेइ मुबख न सदेहो २ 
शेताम्बरथआशाम्परश, बुडश्ाथवाबन्पो चा। 


समभावभावितात्मा, छमते मोक्ष न सन्देश ॥शा 


(3) 
अधैः-जिसकी आत्मा अनुकूल या प्रतिक्ल पदार्थों 
मे राग द्वेपसे रहित समभावसे भागित है, वह चाहे खता- 
म्पर हो, या दिगम्बर, चाहे बौद्ध हो, अथया झिसी अन्य 
मतको मानने घाछा हो,तोभी अपार ससारफे जन्मजरा मर- 
णादि दुःखोंसे मुक्त होकर अजर अमर मोक्ष पठको पाता 
है, इसमें किसी प्रफारका सन्देद नहीं दे ॥ २ ॥ 


अद्ददसदोसरहिओ, 
देवो धम्मोवि निउणदयसहिओ । 
सुगुरूवि चभयारी, आरभपरिग्गहा विरओ ३ 


अष्टादशदोपररितो,रेवो धर्मोडपि निपुणद्यासहित' 
समुरुरपि ब्रह्मचारी, आरभपरिग्रह्ादिरतः ॥ ३॥ 
अ्'-चोये पॉचय छोऊमें दिखाये हुए अठारह दू- 
पणोसे जो रहित हैं, * जो सब संसारी जीवोसे श्रेष्ठ स्व- 
#मिरान कर-इस प्रकार वीतरागस्तात् में कण्किट सात हेमचन्श 
चार महाराज देवाधिदेव स्वरूप फर्माते दें 


ये परात्मा परउज्याति परम परमेध्टिनाम्‌ । 

# दित्ववर्ण तम्रस परस्तादामर्नानत यम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्द यनोद्मूत्यन्त-समूरा क्टेशपादपा । 

मूर्ध्ी यर्मे नमम्यन्ति सुरासुरनरेश्वरा ॥ २ ॥ 





(४) 
रुपी4, जो अनादरिपियी करएशानमंय ई, पहन जा 
प्रधान हैं, बसे ही जो अधानफे उस पार पहच गये दें) णो 
सर्मके जैसे भवादा फरनेशले है, मिदोंने रागद्ेपादि फल 
नुफरनेजाले इक्ष लदयूतसे उखाइटिये हे, मिनरो छरा- 


सुरनरनाथभी नमस्थार परतेह, उनरो चेआाषिदेश फर्ते 
। निएुण दयामयी, सेज्प्रणीतव, मोक्षम जानेके लिये 
जो अनन्य कारणरूप है, और “ दुगंतो पपतर्नन सलस 
ड्रात घारयदीति धर्म! ”” दुगेतिमि गिरते हुए प्राणियोबरो 
घारण करता है, अर्थात्‌ दुगतिसे बचाता है, यह ही धर्म 
फहा जाता है “अहिंसा परमो धर्म ” फरिसी जीवों हिंसा 
न परना यह उर्दू थम है;उत्सान “दत्यु सहायोपम्भों? 
“बसतुस्वभापो परम ? वस्तुगत पस्तुरे समायतों जानफर स्याग 
करने लायरज विभावटशावा त्याग करना अद्रीश्ार परने 
लायक आत्मदशासा अद्वीकार करना ही उल्ड्ट निश्रय 
थे ज्ञानोने फर्माया है। प्रद्मघनके घारक् और आरस्म 
परियदरों स्यागनेदाले ही सद्शुरू झोते हैं # उपयुक्त 





$ लिटानक३ं-  धरमदा ध्मेफत्ता व रात घमप्रदत्तक | 


(०) 

पमैझों जो जानते ह,ओर ऐसे उमा आरायन पनेसे सेउनकरने 
वाले जो होते हैँ, जो हमेशां सच्चे घमके प्रयत्तेकहे, प्राणी- 
मातफों जो धमशाखके अधफा उपदेश करते ६, वे हो गुरु फरे 
जाते हैं, और भी गुरुक़ल्का लक्षण यह है, कि गुरू 
अज्ञान रूप अन्ण्कारके विरोधी अर्थात्‌ तिमिरफ्रों नाथ 
करते ६, क्यो क्लि गुरु इन दो #अक्षरों मे सच्चा स्वरूप रहा 
हुआई ,यानि “गु?-एसा जो यण है बह अन्यकार को कह- 
ने वाला और “₹” है बह उसऊफा विरोधि-अन्यफार नाग- 

के है, अत' गु और रू इन दोनोपा एक साथ मिलान ऊर 

अथ फरनेसे अन्यकाररुप अज्ञानमा रिरोथी गुर होताई। 

प्रस्तुत गुरु के प्रसड्रमे शास्म दिखाये तीन प्रकारके गुरुओं 

का दिखशेन फरना भी योग्य ही है 

॥१॥ गुरु-छिठ्र रहित काप्ठ के जहाज जैसे होते हैं, प्िना 


स॒तउभ्या धमशाल्राथ-देशका गरुर्कच्यते ॥ 
ज्यमाचार्यक्रताया पनवणासूत्रे- 
मिसनकरे- ग्रु्टाच्दस्व'धकरे स्थादू रे शब्दस्तद्विरोधक ।॥ 
अन्घग्ररव्रोधिलादू गुरुरित्यभिघीयते ॥ १ ॥ 
पवीद्धवेल्मि इस भ्रकार कहा ह-मिलानकरे -यया-- 





(६) 

छिद्वाटा जह्ाम सदर से स्वयं गिरताए उस में बैठने बाहे 
पुरुषों यो भी तिराताई, तैसे ही सदायारी ज्ञानी गुर आ 

प्‌ ससार रुप समुद्रसे तिस्ते ह और उन आश्रित रहें 
हए भक्तनन, भज्पात्मा उन्हों को धमम रूपी शहाजमें बेठा 
थर ससार सागरसे तिराते हैं ॥२॥ गुरु पान समान होते 
है, जैसे दक्षता पान समुद्रम गिर तो आप स्वय पार पास- 
क्ताहे, पर च अन्य जनां फो पार नहीं पहुचा सकता ई।तहू- 
त्‌ गुर भाप ससारके पारको पा सफते है लेकिन, आब 
जनों क्रो ससारक पारकों नहीं प्राप्त परा सकते हैं. आत- 
कत्‌ केबलीफों मुआफ्यि क्‍यों कि आयुष्य अत्यन्त ही ये 
मे होने स॑ उपदेशारि अन्य पुम्पो को नहीं देसक्ने ई,अत 





गुरवत्थिविधा प्रात्ता क्षागमेषु मह्षिसि । 
#मश समुणदेया ह्लेया देयप्सशोविमि' ॥ $ ॥ 
छय निजाजितानाथी तारकतस्तान्ति थे । 
निनिउिदपाटतुन्पास्ते प्रयमा गुरवों मधा हा 
रवस्मक तास्कत्यक नाठ तारयितु परान्‌ । 
दृभपतापमा सिथ्यों द्वितावा गु्तस्तविम ॥ 3 ॥ 
छय्ये निजाभिलान बाघों पातयन्द प्तात थे 
छाइपिण्डोपमा एते दृतीया गुरदा5घमा ॥र॥ 


(७) 
रेसे गुर आप संसार से तिरते है, ओरो को नहीं तिरा सऊते है 
॥श॥ गुरु लोह की जहाज सदृश होते हैं. जैसे लोहफी जहा- 
ज खुद समुद्र में द्वकर रसातल में पहुंचती है, ओर उप 
लोह की जद्दाज में रहे हुए पुरुषो को भी इबाफर रसात- 
लू में पहुचादी है, तद्धत पापफारी, नामथारी गुरू फ्मों 
से भारी हुए आप रूय॑ संप्तार समुद्र में नरक रूप रसातल 
में पहुचते हैं, और उनके आश्रित रहे हुए जनोफ़ी भी न- 
रफ में पहुँचाते है ॥ उपरोक्त तीन मकारके गुरु के स्वरूप 
को समझ कर अफ्नीकार करने लायक सदूगुरु की अड्गी- 
कार करना चाहिये उनहीकी सेवा शुश्रूपा भक्ति फरने से 
फर्मोंसे भव्यात्मा मुक्त होतेंहै, त्पाग फरने योग्य कुगुरुफा 
त्याग करना ही चाहिये ॥ ३ ॥ 
अप प्रथम देय के अठारह दूपण उतलाएं जातेंएूँ, इन निम्न- 
लिखित १८ दूषणोंको नष्ट फरने से ही देवपना प्राप्त होताह 
खन्‍्नाण कोह मय माण,लोह माया रईय अरई य 
निद्रा सोअ अलियवयण, 
चोरिआ मच्छर भया य॥ 9 ॥ 


(८) 
पाणिवह पेम कीला-पसगहासा य जस्स ० दोस| 
अट्टारसवि पणट्ठा,नमाम्ति देवाहिदेव त ॥५॥ 
अज्ञान क्रोध मद मान-लोभ मायारतिश्वारतिश्व | 
निद्रा शोफालिकवचन-चौरिकामत्सरमयानि थ ४ 
ग्राणियधप्रेमक्रीडा-प्रसगशासाश्र यरयैते दोषा । 
अष्टाद्शापि प्रणछा, नमामि देवाधिदेव तम्‌ ॥ ५॥। 
अथ --9अज्ञान * शोध २ मद ३ मान ४ डोभ ५ 
भाया दू रति ७ अरति ८ निद्रा ९ शोक २० असत्यययन 
+१ चौरी २२ मत्सर २३ भय २४ जीपदिंसा १५ प्रेम 
२६ प्रीदा प्रसह्न २७ हास्य २८ ये १८ दृषण सिन्हा ये 


नष्ट हुए है उन देराधि देश को मे नमस्कार परतां हू ४-० 


# तयथापीत्येय मथटशदापा कल्क्रिलमयज्ञ हमचद्धपाटा भमिध नविम्ता 
मम्यामाडु आप्तवावर्य प्रमाण ॥ 
अतरादादानराम-दीय भांगापमोगण । 





हाथो रत्थरतांमातिजु छुसा शक एवं थे ॥ 
कामा मिभ्यावम्रणान निटा चाविरतिस्तदा । 
एगा ह्भपश्व नो दापा-सलेपामगदहान्यमा ॥ 


एटा 
ह ॥ घसे का स्वरूप॥ 

सब्वाओवबि नईओ,कमेण जह सायरमि निवडति 
तह भगवई भहिंसिं, सब्बे धम्मा समिलछ॒ृति ६ 
सर्वा अपि नटद्य), कफ्रमेण यथा सागरे निपतन्ति । 
तथा मगवधत्पामर्रिसाया, सर्व धर्मा; सम्मिलन्ति 5 

अध'--जसे सये नदिएं अनुकम से सप्ुद्र मे आकर 
गिरती है, तैसे ही भगवती जीयढया में संत ही थमे आकर 
मिलते ६ ॥ ६ ॥ 

॥ गुर का स्वरूप, ॥ 

ससरीरेवि निरोह॥, बज्झडिंभतरपरिग्गहविमुक्का 
धम्मोवगरणमित्त, धरति चारित्तरक्खट्ठा ।७। 
पचिदियदमणपरा, जिणुत्तसिद्धत्महियपरमत्था 
पचसभिया तिगुत्ता, सरण मह एरिसा ग़ुरुणो 
स्वशरीरे5पि निरीहा, चाह्याभ्यन्तर परिग्रह विम॒क्ताः 
धर्मोपफरणमाज्, घारयस्ति चारित्ररक्षाथम्‌ ॥ ७॥ 
पंचेन्द्रियदूमनपराः ज़िनोक्तसिडान्तगहीनपरमभार्थों 
पचसमिताख्तरिग॒प्ता,, छारण ममतादुआ गशुरव' ॥८॥ 


(१०) 

अंधे --अपने चरीर में भी मिद्धो की निस्पृष्वा रही 
है, और वाद्य घन धान्यादि नय्र यरित तया अभ्यन्तर कपा- 
यादि प्रगिग्रह से विम्रक्त हुए चारित्र की रक्षा + वाले 
ही मात्र धर्मोपफरण जिन्‍्हों ने घारण रिये ६. ॥ ७ ॥ 
पाच इन्द्रिओं को टमन करने में तत्पर, संरेज्ञ श्रशावित 
सिद्धास्तो स॑ उत्हृष्ट अ्थों फो ग्रहण करने जले, पाच स- 
मिति, तीन गुप्ति से सयुक्त ऐसे गुरू महागनों या सुप्त 
पो शरण हो ॥ 4 ॥ 

॥ कुसुरू का स्यसूफ, ॥ 

पासत्थो ओसनन्‍नो, होइ कुसीलो तहेव सत्तत्तो 
अहठदो वि ये ए ए,अवदणिजा जिणमयप्ति ९ 


पाश्वस्थो5वसन्नो, भवति फुशीलस्तथैव ससक्त । 
शथथा छदो5पि चते-5चदनीया जिनमते ॥ ९ || 
अंग --पासत्या-ज्ञानादिक को अपनी पास रखकर 
भी आरापन न कर और मिथ्याल्वादि बध हेतु रूप पाश 
बंध में बंपे रह तथा ज्ञानाटि रत्न जयी विहीन केयल द्रब्य- 


(११२) 

लिठ्ठी शहस्थाचार थारी हो उस फो पासत्था कहते है. ॥ 

ओसन्ना-क्रिया मांगे में शिथिलता-या-प्रमाद करे, खेद 
पावे, उस को ओसन्ना कहते हैं ॥ कुशी लिया-कुत्सित-नि- 
न्दनीय जिस का आचार विचार हो, और ज्ञान, दर्शन. 
चारितर की विरायना करे उस फो छुझीलिया कहते है, ॥ 
संसक्त-बैरागी पुरुषों का सयोग मिले तो बैराग्य दशा को 
वारण कर और अनाचारी पुरुष मिले तो अनाचार-आ- 


चार से विरुद्ध काये करने लग जाय, उस को ससक्त कह- 
ते ह ॥ यथाछउन्द-तीबैकर परमात्मादि की आज्ञा के बिना 
ही अपनी इच्छानुसार प्रदत्ति करे तथा प्ररूवणा कर उस 
को यथा छन्द कहते है, ॥ उपरोक्त पाचों दी कुगुरु अब- 
न्दनीय कह गये है. ॥ ( इन पाँचों का स्वरूप दिस्‍्तार से 
जानने के जिज्ञासु देपेन्द्र्नरि कृत “ गुरबदन भाष्य ” की 
१० थीं गाथा के ज्ञान प्रिमल सरि कृत ट्याथे मे. विशेष 
पिपेयन किया गया है. वहाँ से जान छे, यहा अथ गोख- 
ता के कारण से सक्षेप से ही विपेचन लिखागया है, ) ९ 


(१२) 
॥ कुसुरू चन्दन फल # 

पसत्थाइ पदमाएस्स,नेव किसो न निजरा होई 
जायइ कायकिलेसो, चधो कम्मस्स आणाइ 
पाभ्वस्थादीन पन्दमानस्प, नव कीति न निद्रा मचति 
जायते कायफ्लेशो, बन्ध, कम्ण आज्ञाया (मद्ढ ) २० 

अर्थ --उपरोक्त पासत्यादिफो फो पन्दन करने वाले 
थुस्पा वी वीर नहीं होती है, और निर्मरामी नहीं हो 
सपती ६, अर्थात्‌ फर्मों से मुक्त नहीं होते ६ उल्हों काय- 
उलेश होता है, और फर्मों फा बन्‍्यन होता है. जिन आ- 
जा पा भग होता है ॥ १० ॥ 

बादन फराने याले छुग॒र यो क्‍या पाठ मिलता ईद 
बह बताते है 
जे चभचेरभद्ठा, पाए पाडति बभयारीण । 
ते हुति ठुटमुटा, चोहि वि सुदुछ॒हा तेसि ११ 
ये ब्रह्मचयेश्रष्टा , पादे पातयन्ति ब्रद्मचारिण । 
ते भवन्ति इंव्छुठा वोधिरपि खुदूछभा तेपाम्‌ ११ 


( १३ ) 
अथे --जो प्रह्मचये से भ्रष्ट भरधावारी साधु) ब्रह्म- ; 
चारी पुरुषों से नमस्कार फराते ह अर्थाद परों मे गिराते 
हैये कृशीलिये द्रब्यलिक्री भवान्तर में पाइगुछे होते ६. और 
उन दुलऔलिओ को योप पीज-सम्यक्तत की श्राष्ति भी 
अत्यस्त ही दुलेभ होती है ॥ ११ ॥ 


दसणभट्टो भट्ठटो, दसणभट्ट स्स नत्थि निव्धाणं। 
सिज्ञति चरणरहिआ, दसणरहिआ न सिज्ञति 
दश्शनभ्रष्टो श्रष्टो, दशनभ्रण्टर्प नास्ति निर्वाणम्‌। 
सिध्यन्ति चरणरशिता, दुनरहिता न सिध्यन्ति१२ 

अर्थे।--सम्पत्तव से भ्रष्ट हुए पुरुष भ्रष्ट कहे जाते हैं, 
सम्यत्तव से शरष्ट हुए जीयो को मोश की प्राण नहीं हो- 
ती ई, द्रव्य चारित्र रहित आत्मा सिद्ध होते ६, मगर स- 
म्यत्तय से रहित आत्मा कर्मों से मुक्त दोर्कर सिद्ध नहीं 
होते हूं, ॥ १२ ॥ 

॥ जिनाज्ञा का उछट्घन न करना उस 

पविपयको दर्शाते हैं, ॥ 


(१४) 
तित्ययरसमों सूरी, सम्म जो जिणमय पयासेई 
आणाइ अइक्केतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसतो 
तीवैकरसम झरि , सम्पग़ यो जिनमत प्रकाद्ायत्ति 
आज्ञामतिक्रामन्‌ स, कापुरुषो न सत्पुरूप ॥ १३। 

अगर --वीर्यक्र समान खरि ( आयाये मद्दाराज ) 
होते हैं जो कि सम्यकू मरार से जिन मत को प्रकाशित 
परते है लेजिन ये दी आचाये जिनाज्ञा पा उल्धघन करते 
है, तो उनको नामपरारी कुत्सित आचाये जानना परन्तु सर: 
रूप न जानना ॥ १३ ॥ 
जह लोहसिला अषप्पपि घोलप 
तह विरूग्गपुरिस॒पि । 

इयसारभो य शुरू, परमप्पण च बोलखेई ॥ १४ ॥ 
यथा लोह दिला55त्मानमपि, 


चूडयति तथा विलम्नपुरपसपि। 
कब सारमश्व गुरू; परमात्मान च बूडयति ॥ १४। 


अगर “उसे लोहमी शिला खय इसी है और 


+ (१५) 
शिल्य के ऊपर स्थित पुरुषो को भी डूबा देती है, तैसे ही 
सायय व्यापारी गुरु खुद ससार समुद्र मे इबते हैं. और 
उन के आश्रित रहे हुए भक्तजनो को भी इवा देते है. १४ 


किह_्कम्म च पससा सुहसीलजणमि कम्मबधाय 
जे जे पमायठाणा ते ते उववूहियाहुति॥ १५॥ 
एवं णाकृुण ससमग्गि-द्सणालावसथव । 
सवास च हियाकखी,सव्वोवाएहिं वज्जए। १६। 
कृतिकर्म च प्रशसा, खुम्वशीलजने फर्मबन्धाय | 
यानि यानि प्रमादस्थानानि, 
तानि तान्युपत्ध रितानि 'मवन्ति |१५॥ 

एव ज्ञात्वा ससरग-दर्शना55छापसस्तवम्‌ । 
सवास च हिताकाइक्षी, सर्वोपायवजयेत्‌ ॥ १६॥ 

अथे'--छुख शीलिया-भ्रष्टाचारी कुंगुरु को कृतिकर्म- 
द्वादश्ायत बन्‍्दनादि तथा भशसा बगेरह करनी वह कमे 
बंधन के लिये होती है, और उपरोक्तानुसार करनेवाले 
पुर्प, जितने २ प्रमाद स्थान हैं. उतने २ अधिक हृद्धिगत 


(१६ ) 
फरते ६, अर्थात्‌ भ्रष्टचारी को वन्‍्दनादि फरना है गोया 
भमादादि पापस्थानफों बढ़ाना है ॥ १५ ॥ इसलिये ऐसा 
समझपर अपना हित चाहने वाले घुरुग फो पासत्याटि 
कुगुर पा ससग-सगति, दशन, उन के साथ दार्तालाप का 
फरना और उन की तारीफ, तथा भ्रष्टाचारी के सारे 
में निवास आदि सर्ेया त्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
॥ चारित्र मे शिपिल साधुको शिक्षा ॥। 


अहिग्रिलइ गलड् उअर अहवा 
पच्चुग्गलति नयणाइ । 
हा विसमा कलगई, अहिणा छच्छुदरि गहिजा । 
अधिगिलति गिलल्युदर-मथवा प्रत्यु द्विलान्ति नपनानि 

हा! विपमा कार्यगति-रहिना छच्छुद्री गलीता 

अथे,+जो चारित्र ग्रहण करने वाट शिथिक्त परि- 
णामी बनते है, उन क्री दशा छहन्दरी ग्रहण किये हुए 
सपे की जैसी बनती है जसे सर्प छहुन्दर को मुस में ग्र 
इण फिय्रे घाट निगल जाय तो उस का पर सइता है 


( २७ ) 
और घुस से याहिर निकाले तो उस्त की आंखे नाश होती 
६, हा? इति खेदे सप छट्ठन्दर के जैसे चारित्र मे भग्म 
परिणामी के काप की वियम सति होती है ॥ १७॥ 
॥ चारित्र की सर्वोत्कृटता ॥ 

को चक्षरदिरिंद्धि, च३उ दासत्तर समभिलसलईे। 
को वा रयणाह मुत्तुपरिगिन्हद उदखखडाई) १८। 
फश्चक्वरतिकडि, त्यक्त्वा दासत्व सममिलषति । 
को वा रत्नानि सुस्त्या, परिगहात्युपल यडानि।१८। 

अब'--पझुयत्ति की ऋद्धि का त्याग कर दास होने 
की इच्छा फोन करे, और रल फो छोड पर पत्थर के हु- 
फड़े को ग्रहण फ्रोन करे, अपि तु फोई भी जानकार तो 
न करे , बसे हो संसार भर भे सर्वोत्छ्ट साधु धमे को 
पाकर ताक्तिक् सच्चे सुख के अभिलापी कौन महानुभाव 
उस अमूल्य चारित्र रत्न हो त्याग करे अर्थात्‌ कोई भी 
त्याग न करे ॥ १८॥ 


चारित का आरायन करते समय उद्स्थिव हुए व्रिप्नोका 


( १८ ) 
नाश होगा उस को दृष्टान्त से सिद्ध परे हैं. 
नेरइयाणविंदुवख,जिज्झइ कालेय कि पुण नराण 
तानचिर तुह होई, दुक्वमिण मा समुचियसु १९ 
मैरायिकानामपि दु ख, जीवैतिकालेन 
कि पु]नरनेराणाम्‌ । 

संस्मान्न चिर तव भवति, दु समिद्‌ मा स्विश्वस्थ १९ 

अय --नारकी के दुख भी अनुकम से नष्ट दोते हैं 
तो फिर मनुष्य के दु खों का नाच होने मे कहना ही क्‍या 
इसलिये ऐेरे को यह दु ख दौधे काल तक नहीं रहेंगे, ऐ- 
सा समझकर तू खेद मतकर ॥ २१९॥ 
चारित्र ग्रहण कर त्याग कर देना बहुत ही अनिष्ट है,ऐसा 
बताने के लिये कहते हें ॥ 
बर अग्गिम्रि पवेसो, वर विसुद्धेणकम्म णा मरण । 
सा गहियबयभगो मा, जीअ खलिअसीलूस्स १० 
चरमझौ पवेशो, वर विज्छेन कर्मणा मरणम्‌ । 
मां गरटीतब्रतमगो, सा जीवित स्वल्ितशीलस्थारण 


(१९) 
अर --अग्नि के अन्दर प्रवेश करना अच्छा है. वि- 
शुद्ध कम-अनशनादि फरके मरना अच्छा है, लेकिन ग्रहण 
फिये हुए त्त का मग करना अष्ठ नहीं है. एवं शील-सदा 
, चारी से स्खलित होने वाले का जीना भी व्यय है. ॥२० 
हर ॥ सम्कत््य का स्वरूप, 


अरिह देवो ग्ररुणो,छुसाहुणो जिणमय मह प्ताण 
इच्चाइ सुहो भावो,सम्प्तत्त विति जगगुरुणो ॥२१॥ 
अहैन्‌ देवो गरव , छुसाधवो जिनमत मम प्रमाणम्‌। 
इत्पादि शुमो भाव: सम्यउर्त्व चुबते जदूगरव ॥२२॥ 
अथे --देव अरिहन्त-फर्मरूप भावशत्ुु फो नाश कर- 
ने वाले अरिहन्त ही मेरे आर/य देव हैं, गुरु सुसाउु-स्, 
पर आत्मा के उद्धारक सुसाधु ही मेरे गुरु ६.॥ और 
अनेफान्त वाद है जिस मे ऐसा जैन शासन हो भेरे पर 
मे माननीय द. इत्यादि दृढ़ श्रद्धा रूप शुभ भाव को ही 
जगदुगुरु-तीर्थरर परमात्माने व्यवहार सम्पत्तव फरमाया 
है, निश्चय सम्पत्तत का स्वरूप श्रोमद्‌ देवचन्द्रजी महागज 


(२०) 

कृत / आग्रम सार में इस ग्रकार बतलाया गया ह निभ्र- 
य देर-अपनी ही आत्मा, जीय निष्पन्न ससपी सिद्ध वह 
सग्रद नय की सत्ता अपेक्षासे निश्रय गुरु-भी अपनी आ- 
त्मा-्तत्प रमण करने से और निश्रय धर्म-<६ अपना जीव 
या सत्र स्वभाव ही ई ऐसी दुद सुथ्रद्धा बदहह्दी मोक्ष दा- 
यिनी है, वर्योकी जीव स्वरूप पहिचाने विना फर्म क्षय न 
हीं होते ४ अत शुद्ध श्रद्ान बोही निश्रय सम्यक्च फर- 
माया हैं, उपरोक्त दोनों प्रकार के सम्ययध्च के स्वरूप को 
अपड्लीकार क्ये विना इष्ट फाय वी सिद्धि नहीं होती है 

अत व्यवहार को साधन करते हुए भी निश्रय आत्म धरम 
पो प्रकट बरने फो प्यत्न शील होना ही चाहिये ॥ २१ ॥ 

॥ सम्यक्रय की दुलेमता, ॥ 

छण्मइ सुरसामित्त ब्भइ पहुअत्तण न सदेहो | 
एग नवरि न लब्भइ,.दुछहरयण च सम्मत्ता२२॥ 
लम्पते सुरस्वामित्व, लभ्यते प्रशुत्व न सन्देर, । 

एक नवर न ठम्पते दुकेमरसन च सम्पक्त्वम॥२र॥। 


(२१) 
अगैः--देव स्थामित्व को पासजते है, प्रशुल को प्राप्त 
फर सर्ते हैं. इस में किसी प्रकार का सन्देद नहीं है फेंव- 
लछ चिन्तामणी रत्न रूप एक दुलंभ सम्यक्ल रत्न ही 
प्राप्त करना अलन्त ही दुरलूेभ है, ॥ २२॥ 
॥, सम्पकत्त्व का फल, | 
सम्पत्तमि उ लद्ब विसाणदज न चधए आउ | 
जद्बि न सम्मत्तजढो अहव न बद्धाउओ पुव्चि । 
सम्पत्त्वे तु लब्घे, चिमानव्ी न बध्यत आयु । 
यश्यपिन सम्पक्त््वजडो, 5थवा न वायुप्क, पूवेम२३ 
अथ;--चिस्तामणि रत्न से भी पढ़कर, अमूटय सम्य- 
कच्च रत्न को पाने पर वैमानिक देय के आयुप्य फो छोड 
फर अन्य जिसी प्रकार के आयुप्य को जीव नहीं बायता 
है, यदि यह सम्यनच से पतित न हुआ हो वा उसने पहिले 
फिसो अन्य गति के निकाचित आयुप्यक्ो नवायराहों। 
अत' सम्पालही स्वर्गापयगके अधिनाशी सु्खों कोदेता है २४ 
॥ सामायिक का फल ॥ 


(२९) 
दिवसे दिवसे ऊक्ख देड सुवज्ञस्स खडीय एगो। 
एगो पुण सामाइय करेंइ न पहुप्पए तस्स ॥२श॥ 


दिचसे दिघ्रसे लक्ष ददाति सुवणरप खाग्डिकमेक 
एक' पुन' सामायिक करोति म प्रशत्वे तस्य ॥२४॥ 


अर्थ --एफ पुरुष प्रतिदिन लाख खादी [२० मणा 
भ्रमाण सोनेऊा दान देता है, एफ पुर्ष सम भाव में रह 
कर ज्ञान, देशन, चारितर आदि अपूृर्व गुणों के लाभ रूप 
सुहुत्त काल पर्यन्‍्त सामायक फो आरायन फरता है. उस 
सवरधारी पी समानता को ल्क्ष खडी सोने फा दान देने 
बाला भी नहीं पासफता है, लक्ष खडी सोने के दान देने 
से भी ज्ञानी ने समभाव रख फर ज्ञान, दशन, चारित् को 
आरापन करने मे विशेष फल फरमाया हैं, अतः भ्रत्येर पा- 
णी को उपरोक्त सामायिक्ध का आराधन अश्यमेव फरना 
चाहिये ॥ अष्ट प्रकार की सामायिक का स्वरूप दृष्टा- 
स्त प्रधक मद्दोपाध्याय श्री क्षमाकल्पाणनी महाराज कृत 
चाहुर्मासिऊ व्याख्यान में बतलाया गया है अब जिश्ञा- 


(२३) 
सु जन वहां से जान ले, ॥ २४ ॥ 
सामायिक से स्थित पुरुष की कैसी स्थिति होती है, बह 
बतढाते है ॥ 


निदपससासु समो,सभमो अ साणवसाणकारीसु । 
सम्सयणपरयणम्णो, समाइयसगओ जीवो १२५ 
निनन्‍्दा प्रशसासु सम, समश्थ मानापमानकारिपुं। 
समस्वजनपरजनमना$, सामयथिक सगतो जीयः ।२० 

अरथ+--चाहे फोई उस पुरुष की निन्‍्दा करे आदर 
फर॑, या तिरस्कार करे स्रजन हो, या अन्य जन हो, इत्या- 
दि अनुकूछ प्रतिकूल जितने कारण मिले उन सबो पर सा- 
मायिर में स्थित पुरुप सम्रभाव रक्से. राग द्वेप की परिण- 
ति को हटाकर आत्मगुणों मे र्मण कर. वह हो जीव उत्कृए 
सामायिक का अधिकारी बन सझता ई., वीर परमात्मा ने 
उपरोक्त सामायिझ के आराबर, पुणिया सुश्रावक के सा- 
मायिर की प्शसाझी है. जिसके अतुल फलझी तुलना मग- 
देखर श्रेणिक राजा भी न करसका, ॥ २० ॥ 


(२४) 

॥ सदोष सामायिक की निःफठ्ता। | 
समाइय तु काउ, गिहिकज्ञ जो वि चितए सहो | 
अद्दववसट्ावगओ निरत्थय तस्स समाइय ॥ र६॥ 
सामायिऊ तु रृत्या, शहकार्य यो5पि चिस्तयति आाड 
आतरौद्रस्ुपातो निर्थक तस्व सामायिकम्‌॥ २६ ॥ 

अथे --जो आवक सामायिक को करता हुआ 
गृह काये सापद्र स्थापार के काम चिलमन करता है और 
आत्ति,हीद्र भ्यान-मद्दा समिस्ष्ट परिणामों से परिणत होताई- 
भन, उचन, कायरूप योगो को आशय भाव में वर्चाता है 
उस की सामायिर ज्ञानी ने निरधेक बतराई है. अर्थात्‌ 
इस प्रकार की सामायिर ररने से सबर भाव पेदा नहीं 
दोता समर भाव जिना कमरे रज दूर नहीं होती 6 अत 
बत्तीस दोप को त्याग कर सामायिक ररने मे प्रतिदिन 
उद्यम करनाही चाहिये ॥२६३॥ 

॥ आचाय महाराज के शुण॥ 

पड़िरूवाइ चउद॒श, खंतीमाईं य टसविहोधम्मो। 
चारस य भावणाओ,सूरिगुणा हुति छत्तीस ॥२छा। | 


(२५) 
प्रतिरुपादय ख्वतुदेश, क्षान्त्पादि थे दशविधो घसे' । 
दादश च सावना) सरिगुणा सवन्ति पदचिदात्‌ २७ 
अ4)--प्रतिरूषादि चौदह गुण-मतिर्ष १ तेनख्री २ 
युगमथान ६ मधुर भ्वनि से बोलने वाले ४ गम्भीर ५ 
जैसे बाले ६ उपदेश देने मे तत्पर सदाचारी ७ सुना हु- 
आ स्मृति भे रखने वाले ८ चन्द्रजेसी शितलुता के धारक ५ 
सेयम शील १ नानाविय अभिग्रह बाले १२ विकया वि- 
हीन १२ अचश्चल २३ प्रशान्त हृदयी १४ ये भतिरूपादि 
१४, दश प्रडार के यति उमें-#क्षमायान्‌ १ मानहीन २ 
फपद रहीत ३ म्रुक्ति-निर्लोभी ४ सत्तरद मार के सयमी 
५ बारह प्रकार के तपस्ती ६ सत्यवक्ता ७ शौच-पश्चेन्द्रिय 
निग्रही ८ आकिश्वन-नव वियर परिय्रह से रहित ९ वद्मप्र- 
त- अठारह हजार शिलाड़ रथ योरी इन २० पार के य- 





# नयतत्वमे इस प्रकार पह' दै - 
खत्ती महृद्य भव, मुत्ती ता सजमे अ घोधवघ । 
सच्च सोय भक्चिण च बम च जइ धम्मो ॥ २६ ॥ 
स्ञान्ति मादेव माउजब मुक्तिस्तिप सयमय बाद्धव्य । 
सत्य शौचस्खिय च बह च यतिधम्म ।+ ९ ॥ 


(२६ ) 
ति धरम के धारक, बारद भावना #अनित्य भावना-ससार मे 
परम के अतिरिक्त अन्य कोई पदाये नित्य नहीं है. देव, सर 
धर्म के सिवाय अन्य फोई शरण भूत नहीं है. २ संसार भा- 
बना-८ ४ लाख जीवा योनि मे परिस्रमण फा चिन्तन १ 
एकल मा,-अफ्ेला जीव आया और अफ्रेला जाया फोई 
फिसी के साथी नहीं है ४ । अन्यल-आत्मा से शरीर ए- 
जे, फलब्रादि फा भिन्न चिन्तरस ५ अशुचि पदारयों फा 
खजाना है, इत्पादि विचारना, ६ आश्रव भावना-ससारी 
जीवों को मिथ्याल्रादि वन्य हेतुओं से कमे घन्‍रत होता 
# जवतत्यमे कद्ा है-- 

प्रद्ममणिश्रमसरण रुसारों एगया य भ्रप्रत्त | 

अपुक्त आसथ सधरा य तह निघरा नधमी ॥ ३० ॥ 

अयममसनित्यमशरण सखार एकता चात्यत्वम्‌ । 

अग्ववित्यमाभथ सथग्ध तथा निर्मरा नवमी ॥३ ॥ 


कोगसद्वायो बाद हुह़ह्ा पम्मस्स साइगा भरिद्या ! 
एआओ भावणाओं #छोयव्या पयत्तेज ॥ ३९ ॥॥ 


जोकरपमाच बोधि, दुमा धर्म्मस्य साथग्र भरईत ॥ 
एठा भाषना भाचितस्या अ्रयलन 0७ ३९ ॥ 





(२७) 
है, र्यादि चितन, ७। सबरभावना-मिथ्यालादि वैध हेतू 
को रोकने का उपाय सम्पक्लादि है. इत्यादि चिन्तवन ८ 
निम्भरा भायना ज्ञान सहित की हुई क्रिया सक़ाम निमे- 
रा और अज्ञान से की हुई कष्ट क्रिया अक्माम निर्गरा, स- 
काम निर्नरा का चिन्तयन ५। लोऊक स्वरूप भावना पह- 
द्रढ्य से भरा हुआ चौदद रज्जु प्रमाण यह लोक ई 
उस फा चिन्तवन १० । बोधि दुलम भावना-अनन्तकाल 
चक्रमे फिरते २ मनुप्य जन्म की दुलूमता और उस के मि- 
लने पर भी बोधि रत्न की दुलूभता उसका चिन्तन ११ 
॥ थम भावना-दुरस्त संसार सागर से पार होने प जिने- 
खेर भकाशित थम ही जहाज रूप है, इत्यादि विस्तवन 
ये १२ यारह भावनाएँ। इनके स्वरूप को चिन्तनेवाले, उप- 
रोक्त १४ प्रति रूपादि शुण, १० यति वर्म १२ भावनाएं 
सब मिलाने से १६ होते है. ये ३६ सुणों से आचाय महा- 
राज सुशोभित है, 
साधु के २७ गुण 


(२८ ) 
छब्वय छकायरक्खा, पर्चिदियलोहनिग्गहो खती 
भायचिसुद्धि पडिलेहणा, य करणे विध्ुद्धी य २८ 
सजमजोए जुत्तो, अकुसछमणवयणकायसरोहो। 
सीआइपीडसहण, मरण उवसरगसहण च॥२९॥ 
सत्तावीसगरुणेहिं एएहिं जो विभुसिओ्रो साहू । 
त पणमिजइ भन्तिव्भरेण हियएण रे जीव॥३०। 
पड़म्रतानि पद्कायरक्षा,पवेद्रिय छोमनिग्रह क्ष्यासित 
भावविशुद्धि, भतिलेखना, च करणे विज्लुडिश २८ 
सयमयोगे युक्तो $कुशलमनोबचनकफायसरोध । 
शीतादिपीडासहन, सरणसुपसगंसरन घ ॥ २५ । 
सप्त्दिंद्यतिगुणेरत, या विभूषित साधु । 
त प्रणन भक्तिमरेण हृदयेन रे जीव १ ॥ ३०॥ 


छ मत-भह्ावत ५ राजी भोजन छठ्ठा इस प्रकार प्राणातिपात- 
जीवर्हिंसा १ मृपावाद-असत्ययचन * अदत्ताटान-चौरो ३ 
मैथुन-इुशील या अव्रह्मत्रत ४ प्थिह- वन वास्यादरि इस 
पावों का स्वेथा त्रिविय * त्याग यरे, दिशेप महात्त का 


(२९) 
स्वरूप व्यवह्र निश्रय से जानने के जिश्ासु श्रीमदू देशच- 
सजी महाराज कृत आगमसार पर्दे उस में विशेष बणेन है. 
और अशन, पान, खादिम, स्वादिम वगेरद रात्रि भोजन 
सबैधा न करे अर्थात्‌ राजिभोजन के सवेथा त्या- 
गी बने, छक्ाय, शथ्वी ३ पानी २ अग्नि ३ वायु ४ वन- 
स्पति ५ प्र/ ६ इन छ काय फी रक्षा करे पाच इन्द्रिय- 
स्पश-शरीर * जिह्ा २ नाशिका ३ चक्षु ४ फॉन ५ इन 
पाचों इच्द्रिओं का तथा छोम का निग्रह करे १८ क्षमा- 
शील, १५९ परिणति निर्मेल रससे, २० पढिलेहण विशुद्ध- 
, ता से करे २१ योग युक्त सैयम पाले, २२ दुष्कृत्पोसे मन, 
बचन, फाया फो रोके, २५ शीतादि व्यया को सहन फरे 
२६ भरणान्त कष्ट को समता के साथ सहे, २७ उपरोक्त 
इन २७ गुणों से विभूषित जो साधु महाराज हो उन महा- 
नुभाव को अरे जीव भक्ति से परिप्रण भरा हुआ हृदय से 

हूँ मणाम कर ॥ २८-२९-३० ॥ 


॥ आवक के २१ गुण ॥ 


(३०) 

घम्मरयणस्स ज़ुर्गो, अक्सुद्दो रूगच पगडसोमो । 
लोगप्पिओ अक्रो, भीरू असढो खुदक्प्विन्नो ३१ 
खज्वाढ, अ दया, मज्ञत्यो सोमदिद्ठी गुणरागी। 
सकर सुपक्पजत्ो, सुदीहदशी विसेसन्न्‌ ॥३२। 
बुद्यणूगो विणिभो फयन्‍्लुओ परश्अित्यकारी अ। 
हह चेव लद्धछक्पो, हगवीसशुणो वह सट्ठी १३ 
घमेरत्नस्प घोग्यो, उश्ष॒द्रो स्पयान, प्रकृतिसौस्प । 
छोकप्रियो5कुरो, भीरुरद्ाठ सुदाक्षिण्प ॥ ११ ॥ 
रुजाल॒अ दयाल भध्यस्थ, सौम्पाष्टिगुणरागी । 
सत्कथ सुपक्षयुक्त, छदीपदर्शी विशेषज्ञ ॥ ३२। 
शद्घालुगों विनीत', कृतज्ञ परश्तिधकारी थ | 
लथाचैव रूब्घरुष््य-एकविशतिगुणों भचति श्रादर 

अयथे --धम रूप रत को भाष्त करने योग्य श्रावत 
३१ शुणों से सुशोमित होते ६२१ शुण ये ह-शुद्र-तुर्ऊ 
स्वभावी न हो १ रूप शाठी हो २ सौम्य स्थभादी १ से 
मन बरलभ ४ भर ५ भव भीरु ६ भूखंता रहित ७ दा- 


(३१ ) 
प्षिण्पता बाला हो ८ रूज्ाबान्‌ हो ५ दयाल् १० भध्य- 
स्थ सौम्य दृष्टि रखने वाला/हो ११ गुणानुरागी १९ स« 
त्यवक्ता १३ (न्याय पश्षताला १४ दोधेदर्शों १५ विशेंप्‌ पे- 
त्ता १६ महान्‌ पुरुषो के अनुगामी १७ पिनयें शुणपारे 
१८ किये हुए उपकार को जानने वाला २९ अन्य हिता- 
थे चिन्तफ २० रूब्व लक्षी ॥२१॥ उपरोक्त गुण संयुक्त 
सुश्रायक होता है, ॥ ३१-३१२-३६ ॥ 

जिनागम की उत्कृठता * 
कत्थ अम्हारिसा पाणो दूसमा दोसद्सिआ | 
शा अणाहा कर छुंता जह न जिप्णगमी ॥ ३४ ॥ 
कुत्रास्मादद्कः प्राणिनो, दुःपरमदोषद्षिता। १) 
हा ? अनाथा कथमसविष्य-नक्नाउसविष्यथदि 
जिनागमः ॥ ३४ ॥ 

दुपम काल के दोषों से दूषित इमारे जेसे भ्राणी फ- 
हा १ सवेह मणीत सह मटक्ष,परोद्षा विषयों से भरपूर यदि 
जिनागम न होता ,तो हमारे जेसे अनाथो की हा १ इति 


(३६ ) 

॥ आज्ञा रहित घमक्रिया निष्फल ॥ 
आणाखडणकारी, जइवि तिकाल महाविभूईए 
पूएड वीयराय, सब्षि निरत्थय तस्स ॥ ४१॥ 
आज्ञाखडनकारी यद्यपि आ्रिकाल महाविभ्ृत्या । 
पूजयति घीतराग, सर्वेमपि निरथेक तस्प ॥ ४९॥ 

अथे'--जिनाज्ञा विराधर पुरुष अगर महती विशृतति 
से जिनेन्ध्र भगवान्‌ को निकाल पूजन फरता है, तदपि उस 
पुरुष बी आज्ञा रहित सब पूजनादि क्रियाए निरयेझ है, 
ययों की णह्दा जिसकी आज्ञा ही नहीं मानी जाती उसकी 
पूजा विदंबना मात्र है ॥ ४१ ॥ 
रक्षो आणाभगे, इक्कुच्ि य होइ निग्गहों लोए 
सबन्नुआणभगे, अणतसो निग्गहों होई॥४शा 
रह्ञ आज्ञामगे एकश्ैय 'मवत्ति निग्ररो छोके । 
सर्चेज्ञाज्ञामगे अनन्तशो निग्रहों भवति॥ ४२ ॥ 

अर --इस लोक मे राजा की आज्ञा भट्ठ करने वा- 
ला पुरुष एक ही वार दडित होता है, लेकिन सर्वज्ञ भग- 


(३७) 
बाव ही आशा खंडित फरने घाला भवोभप मे कर्मों से 
अनसी बार देँड पाता है॥ ४२ ॥ 
(0 अविधि विधि मे अन्तर 0 
जह भोयणसबिहिकय, विंणासए विहिकये 
ज़ियाबेई । 

तह अविहिफओ धस्मो देह भव विहिकओमुक्ख 
घथा भोजनमविधिछृत, विनादयेद्विधिकरत जीवयत्ति 
सथा४विधिकृतधर्मो, ददाति 'मव विधिकतो मोक्षम्त्‌ 

अथे'>-मैसे अगिधि से किया हुआ भोजन शरीर 
फो विनाश करता है, विधि से रिया हुआ भोजन शरीर 
को पृष्ठ करता है, तैसे ही अविधि से किया हुआ धरम 
जन्म, जरा, भरणादि रूप भत्र रोग फो चढता है, और 
विधि से किया हुआ थम फंग्रेरोग से मुक्त कर प्राणी को 
अनरामर-मोक्ष स्थान को देता है ॥ ४३ ॥ 

“ ॥ हुच्य स्तव,,भमाव स्तव का जन्वतर]) 


सेरुत्स सरिसवस्स य,जित्तिपमित्त तु अंतर होई । 


(३८ ) 

दबत्थयभावत्थय, अतरमिह तित्तिय नेय॥ ४४ ॥ 
सेरो सर्पपस्प 'च, यावन्मान्न त्वन्तर॑ मवति। 
डव्यस्तवभावस्तवथो-रन्तरमन्न तावज्ज्ेपम्‌ ॥४४। 

अथे --मेरू परत और सरसो के दाने मे जितना 
अन्तर होता है, उतना ही द्रव्य स्तर और भाव स्तव 
के अन्दर अन्तर जानना, फट्ठा छाख योजन फा मेरु परत 
और कहा सरसो का दाना? ॥ ४४ ॥ 

॥ द्रव्य स्तव, भाव स्तव का उत्कृछ फल ॥ 
उक्कोस दघ॒त्थय, आराहिय जाइ अच्चुय जाव । 
भावत्थएण पावइ,अंतमुहत्तेण निव्वाण ॥ ४५॥ 
पत्कृष्ठ द्रव्पस्तव, माराध्य यात्यच्युत याचद्‌ | 
'भावस्तवेन भाप्नो-त्यन्तसहर्तण निर्वाणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अये --द्धव्य स्तर यो आराधन फर उत्हएट से उत्कृष्ट 
२२ ये अच्युत नामक देव छोक तक जीयए जासकता है 
भाव स्तृति करने से अन्तमुहू्ते मे निर्वाण को पाता है.9५ 

॥ कैसे गउछ को त्यागना, ॥ 


(१९) 
जत्थय मुणिणो कयवि, क्या कुब्चति सजमे- 
ब्भट्ठा। 
त॑ गरछे गुणसायर, विसंव दूर परिहरिना ॥४६॥ 
थघ्र 'य मुनयः ऋयषदधि-कयार्दि ऋुषेस्ति नित्पप्रश्नष्ठाः 
मेँ गनऊ ग्रणसागर ९, विपवचत्‌ दूर परिहरेत्‌ ॥४६९॥ , 
अधथ--मिस गन्ठ में नित्य साधु धम से मठ आ- 
चाए गले सुनि ऋय, प्रिकय ( खरीदना, बेचना ) फरते हैं, 
उस गच्छ को द्ेगुणसागर ? जहर फे जेसे दर से ही 
त्याग फर ॥ ४६ ॥ 
जत्थ य अजालद्धे, पडिग्गहमाइय विविहमुवगरण 
पडिमुज३ साहुहिं, त गोयम केरिस गच्छ ॥ ४७॥॥ 
यन्न चार्योलर्ब्य, प्रतिग्रह्यदिक विविधसुपक्रणम्‌ । 
प्रतिध्ज्यते साधुमि3, स मौतम कीइ शो ग८3॥४॥ 
अथे;--निस गन्छ में आर्योओं के छाए हुए उसे, 
पातादि उपररण साथुओं से भोगे जाने हैं, है भीवम ? 
बह गच्ठ कैसा ? अर्पाद्‌ वह गर्छ हहीं, गच्छामाल 


(५७) 
समझना ॥ ४७ ॥ 
जहि नत्थि सारणा वारणा, य पडियोचणा य॑ 
गच्छमि। 

सो अ अगच्छो गच्छो, सममकामी हि सुत्तवो8<। 
यन्न नास्ति सारणा, वारणा च प्रतिचोदना च गच्छे। 
स चागच्छो गछछ , सयमकामिभि मोक्तव्य ॥४८॥। 

अये'--जिस गर्ुछ में सारण देख रेख, वायण-वाच- 
ना चोयणा-अप्रमादी को भ्ेरणा, प्रति चोयणा-चार बार भेर- 
रणा इत्यादि नहीं है वह गच्छ कैसा? अर्थात्‌ छुछ नहीं 
अत' संयम के अभिलछापिओ फो उपरोक्त गसछ फ्ा त्याग 
करनाही चाहिये ॥ ४८॥ 
गच्छ तु उवेहती, कुबद दीहभवे विहिएआ | 
पालतो पुण सिज्ञइ, तइअ भवे भगवई सिद्ध।४९ 


गछऊऊं तृपेक्षयन्‌, ऊुपोंद्रीय भव विधिना । 
पाछ्यन्पुन सिध्यति, तृतीयभवे भगवत्या सिड्म| 
अथे।--॥च्छ को उपेक्षा-येदर कारी कर॑ तो यह पुर- 


(४१) 
प दीप ससार करे, और विधि पृथक गच्छ का पाटन फरे 
तो दीसरे भय * सिद्ध पद फो माष्त रुरता है, ऐसा भग- 
पी सत्र में, फरमाया है. ॥ ४९ ॥॥ 
जत्प हिसन्नसुवन्न, हत्थेण पराणगपि नो छिप्पे। 
कारणसमप्पियपि हु, गोयप्त गच्छ तय भणिय ॥ 


भन्नहिरण्यसुवर्ण, हस्तेन परकीयेडपि नो सण्शेत्‌। 
कारणसमप्ति5पि हि, गौतम? गच्छ स 'मणित॥५० 


अथ,-जिस गच्छमें वल्ततकार से कारण वश किसी अन्य 
के घंटे हुए हिरप्पफो और नहीं घड़े हुए सुवणेमों समपेण 
फरने पर भी छुनि उन को हस्त से भो स्पश नहीं फरते है 
है गौतम ? वह ही गन कहा जाता दे, ॥ ५०, 
पुढविद्गअगणिमारुअ-चणस्सद तहतस्ताणवि- 

विहाण १ 

मरणतेवि न पीड़ा, कीरइ सणसा तय गचछा५श। 
पृथ्व्युदुकाउप्रिमास्त, चनरपतीना तथा आखाना जि- 


विधानाम । ४४ 
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मरणान्तेडपि न पीडा, क्रियते मनसा से गउइउ ॥5१॥ 

अरब'--पृथ्वी, पानी, अरिनि, वायु, वनस्पति, ये ५ 
स्थावर, पैसे ही अनेक प्रभार के इल्ते, चलते उस, उपरोक्त 
दोनो प्रकार के जीवो फो साधु मरणात फष्ट आने पर भी 
मन से पीटा न कर तो वचन, वाया से तो कर ही फ्या ९ 
अर्थात्‌ जिविध २ जीव हिंसा का सवेथा त्याग कर वह 
ही गचछ है ॥ ५१ ॥ 
भूलगुणेहिं विमुक्क बहुगरणकलियपिलद्धिसपन्‍्न 
उत्तमकुलेबि जाय निद्धाडिजइ तय गचछ 0५१ 
सूलगरुणविरुक्त, चहटुगरुणकलितमपि रूव्धिसप्रापम्त्‌ । 
उत्तमकुछेडपि जान, निर्धादयति स गचछ ॥ ५२॥ 

अथ --कोई साधु अन्य बहुत से गुणो से युक्त हो, 
तथा लब्यि मान हो, श्रष्ठ कुछ मे पैटा हुआ हो भगर 
बह साधु झुप्प मूर गुणों से भष्ट हो तो उस साधु को ग- 
च्छ से वाहिर निकाल दे वह ही सच्चा गच्छ है, [ किन्तु 
भ्रष्टाचारी को दाष्तिप्पता रख कर उस को गच्छ में र- 


६ 3३) 

पब बढ़ गच्छ उन्नति कारक नहीं बन सकता. उठ्या अ- 
बनति कारक यनताहै, अतः मूल शुण परिदीन साधु को 
गच्छ से बाहिर सड़े पान की मुआफिर निकाले वह ही 
गन्छ ३ ॥ ७ ॥ 
जस्य य उसहादिणं, तित्थपराण सुरिद्महियाण। 
कम्मद्वविम्ुक्काण, आए न खलिजइ स गरछो॥५३ 
भ्त्र च ऋपमभादीना, तीथेकराणा सुरेन्द्रसश्ितानाम्‌ 
कर्माप्टविम्ुक्ताना, माज्ञा न सपलति स ग८ऊ।॥ ५३॥। 

अथ।--जिस गरुछ में अष्ट फमों से रहित, और 
इद्धो से पृणित, ऐसे ऋषभ देव स्वरामी आदि तोर्यररों की 
आज्ञा रखलित नहीं होती है. अर्थात्‌ तीथेररों के थाज्ञानु- 
सार पर्ताय होता है, पह ही गरऊ है. ॥ ५३ ॥ 
जत्थ य अज्जाहिं सम, थेरावि न उछप्रति गय- 


दसणा । 
न य झावतित्यीण, अगोवगाइ त गच्छ एणश। 


(४४ ) 

यत्नचार्याभि सम,स्थविराअपि नोछूपन्ति गतद्शनां 
न थ ध्यायन्ति स्रीणा-सगोपागानि स॒ गचछ ॥* शौ 
अथे --जिस गच्छ मे गिर हुए दात याले ऐसे वयो हृद्ध 
स्थविर मुनि भी आर्याओ फ साथ मे वार्ताछाप्त नहीं कर- 
तेह। और स्लिओं के अड्रोपद्न की तरफ नहीं देखने है 
बहही गच्छ है।। ०४॥ 
पज्नेह्ट अप्पमत्तो, अज्जससग्गि अग्गिविससंरिसी 
अज्जाणुचरो साह, लहइ अकित्ति खु अचिरेण५५ 
चजपत्पप्रमत्त, आर्धोससगर्माग्निविषसटठाम्‌ ! 
भार्यालुचर' साधु, छमते5मीति सत्वचिरण ॥५०॥ 

अथ --अप्रमाठी साधु आर्याओं के ससगे को अग्नि, 
दिप सदृश समझ कर त्याग कर र्योरि आर्याओं के क- 
थनानुसार अनुचर थी मुआफिक चल्नेयराला साधु निश्- 
य पर शीघ्रद्दी अपयश को पाता है, ॥ ५५ ॥ 

॥ छील की पुछता ॥ 

जो देइ कणयकोडिं, अहवा कारेइकणयजिण 


भवण। 
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तस्त॒न तत्तिय पुन्त, जत्तिय वभद॒ए घरिए ॥५६॥ 
यो दृदाति कलफझोदि, सथवा कारथति कनकजि- « . 
नमवनम्‌ - " 
तत्य न तावत्पुष्णे, यावद्‌ च्रह्मत्रते धारिते ॥ ५६ ॥ 
अथ/--जो ऊफ्ोई पुरुष सृत्रण फोटि ( क्रोड सोना, 
मोहोरो ) को दान म देता है, अथवा कोई पुरुष सोने का 
जिन भगयन [जिनेश्वर फा मेदिरारूरवाता है, उस पुरुष को 
उतना पुण्य नहीं होता है कि जितना प्रह्मचये त्त पालन 
कर ने बाले को होताईं अर्थात्‌ उपरोक्त दान देनेयाले से तथा 
सुवण का मदिरि करवाने वाले से भी प्रह्मचथ ततयारक ब- 
हर पृण्यशाली कहा गया है. ॥ «५६ ॥ 
सील कुलआहरण, सील रूब च उत्तम होइ। 
सील चिय पडित्त, सील चिय निरुषम घम्मापुछा 
चल कुलामरंण, शील रूप चोत्तम सवति 
॥ झीर चच पाणिडित्य, शील चैवनिरुपमों धर्म! ॥५७ 
। अधथ,--शीलही कुलफ़ा अलफ्रार ई, शील ही अष्ठ »* 


(४६ ) 
रूप है, और शील ही सच्चा पाण्डित्य हैं, और शील ही 
अनुपम धरम है, अगे' शील [ ब्रह्मचय, सटायार। सभा 
रित्र ] कोही अड्ञीसार फरना चाहिये, ॥| ५७ ॥ 
॥ छुमित्र के ससमे फात्याग ॥ 

बर वाही वर मच्चू, वर दारिद्सगमो । 
वर अरपणवासो आ, भा कुमितताण सगमो ॥५८॥) 
चर॑ “थाधि चर झत्यु, थर दारिद्रयसगम । 
चरमरण्यघासशभ्, मा कुमिन्नाणों समस ॥ ५८ # 

अगे --प्याधि से न्याप्त होना श्रेष्ठ है. शृत्यू फो प्रा- 
प्त होना अच्छा है टाखिय फा सगम परना उत्तम है अट- 
वी में यसना अच्छाहे, मगर कुमिन्रो का समागम रदापी 
नहीं परना चाहिये क्योकि “याति, मृत्यु, दारिय, अखवी 
आदि का सम एस ही भव में द्‌ खटायी और कुमित्रों 
का साहचपे तो भगों भय मे दुख परपरा फो देने बाल्य 
होता है, अत' छुसय तो शीघ्र ही त्याग मे योग्य 
है॥ ष्ट॥ 


(४७) 
अगीयत्य कुसीलेहिं, सग तिविदेण बोसिरे | 
मुक्खमग्गमि से विग्घ पहमि तेणगो जहाआाएणा 
अगीताय कुणील, सम जिविधेन व्युत्सजेत्‌ । 
भोक्षमार्गे इसे विघ्ना।, पथि स्तेनको यथा ॥ »५ ॥ 
अथ--अगीताये भर दु'शीलों फा सग जिविय-मन, 
बचन और कायाद्वारा त्याग फरे। स्पोकि जैसे रास्ते भे 
चौर विप्न रुप होते है उसे दी ये मोक्ष मागे म उपद्रव क- 
रने बाले हैं, ॥ ५० ॥ 
उम्मग्गदेसणाएं, चरण न/सत्ति जिणवरिंदाण। 
वावन्नदसणा खलु, न हु लब्भा त्तारिस दट॒ठु६० 
मागदेदानया, चरण नादायन्ति जिनवरेन्द्राणाम्‌। 
व्यापन्नदृशनाः ग्वछ, नहिलभ्य तादशा दर्शनम्‌।६० 
अथे.--उन्मागे देशक्र अदशेनीय होते हैं, जोउन्माग 
देशना-कृयुक्तिओद्वर जिनेश्वर भगयान ने फरमाये हुए 
चारित-सदाचार को नाश करतेहें, और जिन्‍्हो का शुद्ध थर- 
द्धान रूप सम्य्दशन नाग हो गया है,बैसे पुरुष निश्रयकर 
दर्शन के योग्य नहीं 6 ॥ ६० ॥ 
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॥ ओसमजा के अजुयायी को बोधि दुर्लभ, ॥ 
परिवारपूअहेक, ओसलन्नाण-च आएजित्तीए। 
चरणकरणनिगूहई, त दुलह वोहिआ जाणाएइ१! 
परियवारपूजाहेतवे-5वसन्नानामनुबृत््यां। ' * * । 
घरणफरणौ निम॒द्यति, तदुछ्कमयोधिक जानी हिं।३१ 

अये --परिवार की पूजा के निमित पूर्रोक्त ओस- 
ज्ञाओं के अनुयायी होकर जो चरण सत्तरि और करण 
सत्तरि का गोपन-अपलाप फरता ६. उस पुरुष को बोधि 
सम्यक्तत्र वी म्राप्ती होनी दुलेभ है ॥ ६१२ ॥ | 
धुष्नास्त द्वारा होनाचारिके सग से सदाचारी मे दोपकी ऐष्ट 
अवस्स य निवस्स य, दृण्डपि समागयाई सूलाइ। 
ससग्गेण विणट्रो, अबो निवत्तण पत्तो ॥ ६२॥ 
आद्नस्पत्व निम्बस्प च, दयोर पि समागतानि मूलानि 

ससगभगण चिब्रष्ट, आम्रो मिम्पत्व प्राप्त ॥ दश्॥ 
+ मैप --ओंबे का मूल और नोम का मूल इन दोनों 
के एफतित होने पर नीम के ससझे से आत्रा अपने रूप 
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से नए होफ़र नीम रूप मे परिणेमता है. तदव ओसन्ना 
. दीनाचारी के सयोग से सुशील सदाचारो साधु भी 

आचर बाला होता है॥ ६२ ॥ न 

॥ इष्ठात से दुराचारी के साथी सु साधु भी निंदनीय दोते हं॥ 
पक्कणकुले बसतो, सठणीपारोबि गरहिआओ होई। 
इय द्सगासुविहिआ,मज्ि वंसता कुसीलाण६३ 
पक््वणऊुले वसन्‌ धाऊनिपारो5पि गहितो भवति। 
इति दशन खुबिहिता, मध्ये चसनन्‍्तः कुशीलानाम््‌ 

_ अथः--मैसे चैदाठ के छुठ मे सता हुआ शरकुनि- 
पारो-देट्पार गामी ब्राह्मण भी निस्दनीय होता ६. बसे ही 
द'शीलों के मध्यम रहने वाले सुविहिन अच्छे साधु भी 
निन्दा के आदर्शभूव बनने 4 ॥ ६३॥ ' 
॥ उत्तम की सगति मे लाभ, ॥ 

जह मेरुगिरि विगत इसपर सीकष। 
जह समेरुगिरि विऊूग्ग, तर्णपि कणगत्तण मु वेह ६२ 


उत्तमजनससभ;, शीरदरितमपिकमेनि बोलाइयर्न 
यथा सेझमिरियिलस्न, तृणमपि कनकस्थसवैतति 
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अगर --उत्तम पुरुष का ससगे शीर रहित पुरुष का 
भी शील शाली करता है असे मेरु परत में लगा हुआ 
हण भी सुपर्णवा यो पाता है ॥ ६४ ॥ 
॥ मिश्यात्व से बड़े दोष होते ह ॥ 

नवि त करेसि अग्गी, नेव विस नेव क्िन्हसप्पो २ 
ज कुणइ महादोस, तिव्व जीवस्प मिच्छत्त ६५ 
नापि तत्करोत्यरिनि, नंघ थिप मैव कृष्णसपेश 
भत्‌ करोति महादोप, तीघ्र जीवस्प मिथ्यात्वम ६ 

अये -तीत्रमिथ्याल अतक्तथद्धान जीए पो जितना महार 
दोष पैदा ये रता है, उतना दोप अग्नि,जदर,सरपभी नहीं फरते 
उनसे भी यदफेर दु ख़दायी मिथ्याल है उपरोक्त पदायेत 
एफ भयमे दु ख़ देते हैं, मिथ्याल तो भव भवमे दु खद़ेः 
बाला है. अत मिथ्याल्या त्याग करना दी चाहिये ॥६५। 

॥ मिध्यात्यके होने पर सत्क्रिया मी व्यथ है, । 
कट्ट करेसि अप्प, दमेसि अत्थ चयसि धम्मत्थ 
इक्क न चयसि मिच्छत्त, विसलव जेण बुद्धिहृर्ति। 
कष्ट फरोप्पात्मान, दमयसस्‍्यथे त्यजसि धर्माथेम 
पक ने त्यजसि सिथ्यात्व, विपलव येन वर्झ्यसि 





(५१) 
भय-यष्ट फो करता है, आत्मा फो दमता है. धमे 
रियर दृब्यक़ा त्याग करता है, लेकिन तालपुद झहर के 
िये के नेसे मिथ्यालक्ा त्याग नहीं फरता है, तो ये 
ब सलियाएँ ज्यंध होती हैं, क्योकि पह मिथ्याल रूप 
९ चेतना को नाश करता है, और जिससे मूर्चिउत हु- 
भा ससार सागर को भी बढ़ाता है, अर्थात्त विर नहीं 
सकता है, ॥ ६६ ॥ 
॥ घतनाऊी उत्कूटता ॥ 
जयणाय धम्म जणणी, जयणा 
धम्मस्स पाऊुणी चेव । 
वबुद्डिकरी जयणी, एमतसुहावहा जयणा ६७ 
पतना थे धतजननी, यतना धमस्प पालनी चेव । 
मपोबू डिकरी घतनै-कान्तसुस्पावक्ा घतना ॥ ६७ ॥ 
अग्र-पतना-वरियेक-उुद्धि दी धरम की माता ई, 
यना-यक्ष्म दृष्टि से देख फर की हुई जिया ही पमेकी 
रक्षा फरने घाली * , यतना सत्महृति ही तय फो हृद्धि क- 
रे वाली है, यतना-आत्माकीआभिमुखता हो एकास्त 
भोक्षणुखरो देनेशाली है ॥ ३७ ॥ 


(५२ ) 
0 फपाय का फल 

ज अजिअ चरित्त, वेसूणाइ वि पुथ्वकोडीए । 
तपिकसाइयमिस्तों, हारेइ नरो सुहत्तण॥६८॥ 
गृदर्जित चारित्न, देशोनया उपि प्रवेकोट्या 
तद॒पि कपायितमाज्रो, हारयति नरो छटतेंन |१<। 

अप -जो पुरुष मुह ४८ मिनीट मात्र पालतक भी 
कपाय-करधादि फो परता है तो पह देगोन-विखित्‌ ले 
न-यूरकोटि बर्षोंमे सदन फिये हुए चारित तप जिया आ- 
दि सदमृधान को नाश-निप्फल परता है, ॥ ६८ ॥ 

॥ ४ कपाय के एथक २ फल ॥ 

क्रोहो पीई पणासेई, माणो विणयनासणों । 
माया मित्ताणि नासेई, छोहो सब्यविणास्तगों । 
चऋोध भीर्ति प्रणाणशयति, मानो विनयनाहशन,। 
साया मिन्राणि नादायति, छोम' सर्वेविनाशन ६? 

अध -तोपप्रीदिफा नाश परता है, मान विनप ो 


नए करता है, माया मित्रता फा पिनाश फरती है. छोभ 
सथया नाण परता है, ॥ ६० ॥ 


(५३) 

॥ क्षमाऊ़े गुण ए 
खती सुहण मृछ, मूल धम्मस्स उत्तम खती । 
हर॒इ महाविजा इव, खंती दुरियाह सब्वाइ१७ण 
क्षान्ति, सुस्याना मूल, मूल धमस्पोत्तमा ध्षान्तिः । 
₹रति महाविद्यव, क्षान्तिदुरितानि सवोणि ॥ ७० 

अप-सुखफा मूल ही क्षमा है. धम्रेका मूल भी श्रेष्ठ 

क्षमा है. महती जिया को भोति सय पापो का नाश भी 
क्षमा फरती है, ॥॥ ७० ॥ 

॥ पाप श्रमणका लक्षण ॥ «६ 
सय गेहूं परिब्चज,-परगेह च वावड़े । 
निमित्तेण य ववहरई, शवसमणुत्ति बुच्चईं। ७१। 
रवक गहँ परित्यज्य, परणरहं च व्याधियते। 
मिमित्तेन च व्यवहरति, पापश्षमण इत्युच्यते ॥७१ 

अथेः-जो स्वस्वभायरूप अपने घर को त्यागकर पर 
भाउ-पौहलिफ रूप परशहमे तन्‍्मयी बनता है, और सि- 


मित्त दारा व्यापार करता है, चह पाप भ्रमण कहा जाता 
है, ॥ ७१ ॥ 


१ 


(५४) 
दुद्ध दही विगईओ, आहारेई अभिक्खण । 
न करेइ तवोकस्म, पावसमणुत्ति दुच्चई ॥ ७२॥ 
दधिदुश्धे चिकफृती, आरहारयत्यभीर्णम्‌ | 
न करोति तप कम, पापश्रमण इत्युन्यते ॥ ७२ ॥ 
अधे -दूध दही घी तैठ मिद्ठाई आदि विगय-विरूर 
बर्षक पढार्थी को पुन, पुन भक्षण करता है, और इच्छा- 
रोधनरूप तप त्िया नहीं फरता हैं, बद पाप भ्रमण कहां 
गया ई, ॥ ७२ ॥ 
॥ ७ प्रमाद सेवनका फल ॥ 
मज्ज विप्तय कसाया, निद्ा विकहा य 
पचमी भणिया । 
एएपच पस्ाया, जीव पाडति सलारे॥ ७३ ॥ 
मद्यविषयकपायों, निद्रा विकथा व पचमी भणित। 
णते पच प्रमादा, जीव पातयन्ति ससारे ॥ ७३ ॥। 
अथे -मद १ विपय २ फपाय ह निद्रा ७ और 
पाचरी विरुथा-परे थाच प्रमाद हैं. ये प्रमाद अपने बशी 
भूत हुए जीवो को सम्पर में पटकते है अर्थात्‌ श्रमाद्‌ के 


(०५) 
सेबनसे जीय ससार में परिभ्रमण करते हैं, ॥ ७३ ॥ 
॥ निद्रासे होती छुड्टे हानि ॥ 

जह चउदसपुव्वधरो, बसई निगोएसु:णत्तय काल 
निदापमायवसओ,ता होहिसि कह तुम जीव ७२ 
यदि घतुर्देशपूवपरो,वस ति नि्मोरेष्वनतक कालम्‌) 
निद्ाप्रमादूवद्ग-स्ततो मविष्यसि कथ त्व जीव१७४ 

अथ'-यदि चौदद पूवपर मुनि भी निद्धारूप भमादके 
प्री भूत होता है, तो वह भी निगोदमे जाफर अनन्त 
कालछतक निय्रास करता है, तो रे जी३१ देरी क्या दक्षा 
होगी, अर्थात्‌ जो तु निद्रारूप भमादका सेएन करता है, 
तो उन निगोदके दुःखो से कैसे बच सकेगा अत, नि- 
द्राकों छोडफर द्वव्यमाव से जाएत रह. ॥ ७४ ॥ 

॥ ज्ञान क्रियाकी आनदइयकता ॥ 

हय नाण कियाहीण, हया अन्नाणओ किया । 
पासतो पगुलो दढ़्ढो, धावमाणो अ अधओ ७५ 
शत ज्ञान क्रियाहीन, हता5ज्ञानतः क्रिया । 
पद्यन्नपि पंगुदेंघो, घावमानआान्यकः ॥ ७५ ॥ 


(५०६) 

अयथे'--क्रिया रहित ज्ञान नह है, अज्ञान से की हुई 
क़िया भी नाश होती है क्यो कि-“ज्ञानस्य फर्ले विरति।? 
परभाव फो जानऊर भी जो विरक्त नहीं होता है. उसका 
ज्ञान भी निष्फल हैं, और अज्ञानी हृत्याकृत्प के भेदको 
नहीं जानता है, इसलिये उसकी क्रियाभी निरयेक होती 
है, दावानल छंगे हुये जुहल्मे देखता हुआ पगु दग्प होता 
है और दौदता हुआ अन्या भी जलता है. ॥ ७०% ॥ 


सजोग सिद्धिअ फक्ष वयति, 


नहु एगचक्रेण रहो पयाईं । 
अधो य पग्मू य वणे समिच्चा, 


तेसपणद्वा नगर पवरिट्ठा ७६ 
सयोगसिद्धिक फल वद्न्ति, नध्ेकचकिण रथ' प्रयाति 
अन्धश् पहुथ चनके समेत्य तो सप्रयुक्तो नगर प्रविष्ो 

अथे --आप्र पुरुष ज्ञान और तियां इन दोनों के 
संयोग हीनेपर परमात्म दशा रूप सिद्धि फलको कहते है 
यह भी ठीऊ है. क्‍यों कि एक पैये से निश्रय 7रक रथभी 
नहीं चलता है, इच्छित नगरमे जाने फी इच्छावारा अ- 
न्‍्पा और पह्ु ऐसे दो पुरुष एकत्रित हुए अर्थात्‌ सशक्त 


(५७) 

अन्धेने पैयु को अपने समेपे यठाया और पैणु के दिखाये 
अनुसार मागेमे दावानल लगे हुए जइल से भयके भारे 
दौडा तो थे दोनो अपने इच्छित नगरमे पहुँच गये वैसेही 
क्रिया रूप सशक्त अन्य व्यक्ति और ज्ञानर्य पशु ये दोनों 
दु'खरूप दायानछ लगे हुए ससाररूप जड़छसे एकत्रित हो 
फर यदि दोर्दे तो अवश्यकर अनन्त अन्यावाघ सुखबाले 
सिद्धिनगरमे पहुँच जाते है. ॥ ७६ ॥ 


॥ चारिश्नकी धायान्यता ॥ 
सुबहुपि सुअमहीअ कि काही चरणविष्पहोणश्स 
अधस्स जह पलित्ता दिवलयसहस्सकोड़ी ओ७७ 
खुबहपि श्रुतमधीतं,कि करिष्पति चरणविप्ररीणस्य 
अन्धर्य यथा प्रज्वलिता, दीपशतसरहस्रकोट-थ' ७७ 


अयथे -नी पुरुष अत्यन्त ही श्रुत-ज्ञानकों पढादे मगर 
चारित से रहित है तो उसको ज्ञान किस कामका ९ अवि 
तु कुन्छ भी योध दायक नहीं बन सकता,जेसे छासो क्रो- 
डो दीपक प्रज्वल्ित हो रहे है. तो भी नेत्र विहीन प्ररुष- 
को प्रकाश नहीं देसको है,  ७७॥। 


(०८) 

अप्पपि सुअमहीआ, पयासग होइ चरणजुत्तस्स | 
इक्कोवि जह पईवों, सचय्खुअस्सा पयासेई ७८ ॥ 
अल्पमपिश्वुतमधीत, ध्रकाअक भवत्ति चरणयुक्तरप 
एको5पि यथा प्रदीप सचलक्षुप प्रसशाशयति ॥७४८॥ 

अथ --जैसे एक भी दीपक सचक्षु-देखते हुए को 
प्रफाश्ष देता है, वैसेही सचारियवानकों पढा हुआ अल्य 
भी श्राज्ञान प्रकाश करनेवाला होता हैं, अत' सदाचार 
ही ज्ञानसा मुख्य भूपण हैं, ॥ ७८ ॥ 

॥ क्रावककी ११ प्रतिमाओंका स्वरूप ॥ 


दसण वय सामाइय, पोसहपडिमा अवभ सश्चित्ते 
-आरभपेस उदिट्ठ, वजए समणभूए अ॥ ७९ | 

दशानवतसामाणिक-पी पधप्रतिमाउन्नश्मसनित्तम्‌ 

आरंभप्रेप्योदिष्ट, चजक अमणमभूतस्थ ॥ ७१९ ॥ 

अथे ॥१सम्पत्तव प्रतिमा-बीतरागी आप्त पुरुषो के कहे हुए 

तक्नोम शुद्ध भ्रद्धान जिसका लक्षक्षणउसरो सम्य्तव कहते 

है उस के ६७ भेद हं,जिन्हों में सम,सरेग,निर्वद,अनुरुम्पा, 

और आरिदवय ये पाच मुरय भेद है इनको थारण ररने से जी- 


(७०) 
व सम्पत्ती होता हैलह राजा,गण, वल, देव, गुरु,और 72- 
लिफान्तार इन उड़ अनियाय कारणों की प्ररणा हो पा- 
कर स्व॒यम प्रतिकृट करने रूप अपपथाद को अद्टीकार फरने 
में छटा रहता है, परन्तु जय से सम्यत्रत प्रतिमा को करने 
में आवक ततर होता है तब तथोक्त रामादि छ अनियाम 
फारणो के उपस्थित होने पर भी स्तयमे प्रतिकूछ क्रिया 
फरनेरूप अपवाठकों नहीं सेवन करता है. अर्थात्‌ एक मास 
तक एकास्तर उपयास करता छुआ स्वयमे में स्थिर रहता है 
उस समय सामायिक, पौपधादि करने मे कोई झुझ्य नि- 
: यम नहीं है, यथा भक्ति करे, ॥ २ ॥ तर भतिमा-लथो- 
 क्ष राजादि छद्दो से भेरित हुआ भी अपयाद फो नहीं से- 
बन करता हुआ निरतिचार थफ्ो पालन फरे पहली स< 
म्यक्तर प्रतिमा की पूर्रक्त विय्रिक़ों करता झुआ इतना 
पिशेष करे कि दो मास तक छठ २ दो दो उप्ास से पा 
रणा करे और रोगादि कारणों के उपस्थित होने पर भी 
निश्चल रहे, ॥ ३ ॥ सामायिर पतिमापूर्तोक्त प्रिष्रि कौ 
$ सकादिस ल्थिःहिय सम्महुसगजुओ उ जा जतू 
सेसगुणयि पमुका एमा खछ दाइ पतटमा उ॥ १ ॥ 


२ दसणपशिमाजुत्तो पॉटेस्‍्तो इणुब्ब्रण निरधयारे | 
अशुकम्पाइयुणजुआं जीयो इद होइ चयपष्टिमा ॥| 





॥ 


(६० ) 
करता हुआ इतना विशेष करे कि रोगादि क ड्रोने पर 
तथा देवताओं के उपसग होने पर भी दृह आसन से द्वा- 
तिशदू दूपणो को दूर कर निदेषण सामायिक कर तीन 
मास पर्यन्त अहम [ तीन उपत्रास ] २ पारणा कर॥ 
॥४। पीएषप्रतिमा-अष्टमी, चतुदेशी आदि प्र तिथियों 
में रोगादि कष्ट के आने पर भी निरतिचार पौपध [ पे 
पृष्टि ] को कर चार महिने तक चार २ उपसास से पार- 
णा परे पृर्वोक्तरीति से सम्प्तव पाले ॥ ५ ॥ कायोत्सगर> 
प्रतिमा-अष्टमी, चतुदेशी आदि प्र तिथिओ में पषध 
कर उस समय अचल दोरुर स्ययोत्समे कायव्यापारों का 
न्याय फरे इस प्रतिमा में स्थित श्रायकर स्नान विलेपनादि 
का त्याग फरे राति भोजन न फरे रोगादि के होने पर 


४६ यरदसणबयजुत्तो सामदर्य कुणद जी तिसयासु । 
उद्कासेण तिमास एसा सामाइयपड़िमा ॥ $ ॥ 
४ पुरुथोदियपश्मिजुओं, पाल्इ जा पासह तु सम्पुण्ण॥ 
अ'मि चड़ददसाइसु चउरा मास चउत्या सा ॥ ४ ॥ 
५ रुम्ममणुु्ययगुण, थयसिर+ ययश्र॒ थिरो थ नाणी य ॥ 
शठमि चटहदसीमु पद्धिम + एगराइय ॥ 
आसिणाण बियद भोई, मे लिकतो दिच्वस बम्भयारी य ॥ 
हु डाइ परिमाणक्डो पड़िमाथउ्नेमु दियच्स ॥ 





(६१ ) 

भी राजिमें पानी न पीये और छाथ न दे दिन में ऋद्यचग/ 
पाले शात्रि में दुशील का परिमाण करे और प्रवोक्तानुसार 
सम्यरख, सामायरू, पौषयादि को ऊरता हुआ पएच मा- 
सतऊ पाँच २ उपदास से पारणा करे 0 है 
॥६॥ कुशील त्याग प्रतिमा-दिन और राति मे सपैया स्त्री 
का त्याग करे छह भास तक छह २ उपवास से पाएणा फरे 
ओर पूर्वोक्त सम्यक्तत्र, सामायिर,पीषपयादि कृत्य करे ॥६॥ 
॥७॥ सबचित्त स्पाग प्रतिमा-सचित्त-जिस में जीव है. ऐ- 
सी कोई भी चीज न ख़ाबे और फद्या पानी तक न पीवे 
उपर घताई हुई सम्पूण विधि भी आचरण फरे सात 
मास तक सात २ उपवासीसे पारणा करे ॥ 
झायइ पड़िमाए ठिओ तिलांय पघुउ्ने ज्षिणि जियकसाएं ॥ 
नियदोसपथणीय »प छा पञ्च जा भासा ॥ ६ ७ 
पुन्धादिय गुणचुत्तो थिसिठओे चिजियमाइणिउ्जों थ | 
चज्जद अबम्भ भेगन्तओं थ) राइ पि पिरचितो ॥ ९ । 
सिद्ास्‍कद्ालिरआ, इ्थीए सम रदम्मि ना ठाइ । 
खयट थ कल्प्पपन्न , तद्ा घिभूसण उककास ॥ २ ॥ 
एथ जा छम्मासा एसो5दिगओ उ इयरशदिद । 
जायज्जीय पि इम थज्जई एयम्मि रागम्मि ॥ ३ ॥ 
७ हच्चचित भाहारं घल्ई, असणाइय निरथसेस । 

सेसवयपमाउत्तो-जा माता सत्त चिह्िष्ध मी ७ 





(६३) 
॥८। आरम्भ त्याग प्रतिमा-अपने हाय से आरम्म-प्रापमय 
आचरण न एर॑ आज्ञा देने भे छूट रहती है. पूर्वोक्त सात 
प्रतिमाओ की सम्पूर्ण विधि को करता हुआ आठ मास 
तक आठ + उपवास से पारणा कर, | 
॥९॥ प्रेष्य वर्जन अतिमरा-दास, दासी ख््री, धुत, मित्रादि 
क्सीको भी आदेश निर्दशफर आरम्भ को न कराप इंडुस्व 
के निमित्त बी हुई रसोई का ही भोजन कर कहकर रसो- 
ई मे क्राओे, तथोक्त आठ प्रतिमा की संपूर्ण विधि को के 
रता हुआ नय मास तक नव २ उपयाप्त से पारणा कर 
१० उदिष्ट त्याग ्रतिमा-अपने निमिच पक्राईहुई रसोई भी 
न खाबे दूसरों क लिये पराये हुए भोजन का ही आहार 
फरे छुर मुण्डन कराये फक्त एस चोटी ही रक्‍्खे, दो 
भाषा वोले-जानी हुई वस्तु को जानी फ्हे, अजानी को 
४ घधज्जद रायमारम्म साथजा कारबेइ पेसेदि । 
वित्तिनिक्रित पुब्यय गुणनत्तों श्र जा मासा ॥ 
« पस्तेद्ि आरम्भ साधज्ज, मारवइ नो गुस्य । 
पुठचात्य गुणजुता नवम्ासा जात विदिणा उ ॥ 
१ उदिदक्ड भत्तपरि खज्जय क्मिय सेसमारम्म ॥ 


सां दोइ उ खझुरमुण्दा, सिंइलि था धारए कोइ ॥ 
डड्य पुरा जाण के इंड ययइ नो य ना वति । 





(६३ ) 
में न जानू ऐसा कहे प्र की कही हुई सर विधि को क- 
रता हुआ देश मास पयनत दक्ष २ उपदास से पारणा करे. 
॥११ श्रमण भूत प्रतिमा-साधु का वेस-जोहरण, सुखखख्ि- 
का पात्नादिकों को धारण फरे. घुंसर प्रमाण दृष्टि से देख 
कर यतना पूरक चले शृह, स्री, पुतादि परिवार से स्नेह 
ने गले निस्सड्न्‍र होझर खाने के निमित्त उचित घरों भे 
जार मे प्रतिमाधारी भ्रावर हूँ मुझे भिक्षा दो इस प्रफार 
आहार की याचना करे, क्षुर मुण्डन या हाथो से लुश्षन 
फरे कराये ग्यारह मास परयनत उपयुक्त दशों ही प्रतिमाओ 
की विधि सेवन करता हुआ ग्यारह २ उपवास से पारणा 
परे ॥ ये श्रावक्र की ग्यारह प्रतिमारये है ॥ ७९ एप 
सपत्तद्सणाई, पईंदियह जइजणाओ निशुणेई । 
सामायारि परम, जो खल्लु त सावग बिंति।८<०ा 
मप्रासदशनादि धतिदिवस यतिजनेम्यो नि शुणोति 
सामाचारी परमा, थे. खल॒ त भआ्रावक चुयन्ति ॥८० 


चुडधादिय गुणतुत्तो, दस भासा काठ साणण ॥ 
१) खुरमुण्तों ोए्ण थे रयहरण ओग्गद च॑ घतुर्ण । 

समणसच्भुभो खिद्दरइ, घम्म वश्यण्ण फेन्तो तर 

एबं उवकासेण, एचकारस सास जाच घिहरेइ | 

एकबाइएपरेण, एस सब्यत्य पाएज ॥ 





(६४) 
अये,-सम्पर प्रसार से आाप्त की है सम्परख आदि 
प्रतिमाण जिस ने ऐसा णो इमेशा साधु जन के पास 
से उत्हष्ट समाचारी को सुनता है उस को निश्रयरर शानी 
आप्रपुस्ष आयरू बहते है ॥ ८० ॥ 
जहा खरो चदणभारवाही, 
भारस्सभागी न हु चदणस्सख। 
एव खु नाणी चरणेण हीणो 
भारस्सभागो न हु छुग्गईंए ८९ 
यथा सरश्रदूनसारधाही भारस्य भागी न हि चंदनस्प 
शब हि ज्ञानी चरणेन हीनो मारस्यप मागी न हि सद्वतें 
अथ,---जैसे घन्दन के फ्ाष्टको दौकने वाला गद्धा मा- 
ने चन्दन के भार को ही उठाता है लेकिन उस में रही- 
हुई उत्तम सुगस्पी का बह भोक्ता नहीं होता है. तब 
चारित्र से रहित ज्ञानवान्‌ साधु ज्ञान का परईया सात्रही 
है. अर्थात्‌ उस क ले ज्ञान भार रूप दही है अत सदाचार 
विद्वीन पह सद्दति का पात्र नहीं वन सझता है. ॥ ४१ ॥ 
तहिं पर्चिदिआ जीता, इत्यीलोणीनिवासिणो 


मणएुआण नवलम्खा, सब्वे पासेई केवली ॥८२॥ 


(६८ ) 

तन्न पश्चेन्द्रिया जीवा३, स्त्रीयो निनिवासिन; । 
मनुप्याणा नवरूक्षा', सचौन पदयति केवली ॥८२॥ 

अयेश--तीनो काल में परिणमन स्व॒भावी, त्ीनलो- 
फ के व्यापी अनन्त धर्मात्मक पदार्थों फो हयेली मे रहे 
हुए ऑवलेकी तरह अनन्तानन्त विपयी केवल ज्ञान द्वारा 
जो पत्पक्ष रूप से देख रहे है पेही तीयंकर परमात्मा पर- 
भाषमे पड़े हुए भव्य जीवो को सदुपदेश द्वारा हेय, शेय, 
उपादेय स्वरूप बाले तथोक्त पदार्थों के स्वरूप का बोध देते 
हूँ, कि हे भव्यजीव ? जिस स्थान से तेरा भादुर्भाव हुआ 
है. अर्थात्‌ पेरे इस वततेमान मनुष्य रूप पर्याय की जो 
आदि भ्ूमिझा है. उस की तू सक्ष्म दृष्टि से गवेषणा कर 
और जान कि वह भूमी जितनी अशृचि से भरी हुई है 
और उस भूमिका में तेर॑ साथ में पेदा होने बाले भाई 
[सिह] कितने हैं हे भव्य जीए ? तू कमे रूप ठ्यो से उ- 
गाया हुआ सम्यग ज्ञान रूप चक्षु विदीन होने से यदि उन 
भाईओको [जीवॉफो] नहीं देख सकता है तो मरा साव- 
धान होकर फानो से तो सुनले हे भाई ? उस भूमिका के 
नियासी, पाच इन्द्रिय वाले, असन्नि मनुष्य पर्याय बाले, 
नये छास जीव हैं उन सयो फो कमे रूप ठगो से दूर हुए 


(६६ ) 
फर्मोन्युक्त केवली परमात्मा देसते है ॥ ८२॥ 
इत्थीण जोणीसु, हवति वेददिया य जे जीवा। 
इक्को यदुन्नि तिन्निवि, लम्खपहुत्त तु उक्कोस ८३ 
सत्रीणा योनिषु, भवन्ति दीनदयाल ये जीवा' ! 
ए्कभ दौपा न्रयोडपि, रक्षएथत्तव तृत्हछम्‌ ॥८३॥ 
अधथ --है भव्य जीए ? उस ही भूमिझा मे दो इ- 
द्विय वाले जो जीव है उन की सड्घा एक दो तीन अथया 
इल्ृ्ट लाख पृथरच-दोलाख से नव लास तह हो- 
ती है॥ ८३ ॥ 
पुरिसेण सहगयाए, तेसिं जीवाण होड़ उदवण। 
वेणुअ बि्वत्तेण, तत्ताइ सिलागनाएण ॥ ८९॥ 
पुस्पेण सहगताया-स्तेपा जीवानां भचत्युपद्रवणम] 
घेणुक दृछ्ान्तेन, तप्ताय शालाकाज्ञातेन ॥ ८४ ॥ 
अयथे --रईस भरी हुई वास की नली मे तपाई हुई 
छोह की शर्करा डालने से जैसे रुई मकर भस्म हो जा- 


ती है वैसे हो ६ भव्य जीव ? उस तेरी मनुष्य पर्याय की 
आदि जमभूमि मे पूवोक्त कहे हुए जीय [तिरे भाई) उस 


(६७ ) 

भूमिया के साथ पुरुष का सैरय होने से नाश होते हैं, ८४ 
इत्थीण जोणिमज्झे, गष्भगयाइ हचति जे जीवा 
उप्पजति चयति य,सम्ुच्छिमा असखया भणिया 
स्लीणां थोनिमध्ये, गरमगता 'मचन्ति ये जीवाः 
उत्पयन्ते च्यवन्ति च समर्च्ठिमा असंग्याता 'भणिता 

अध--है मुमक्षो ? तथोक्त स्ूमिफा के गे मे रहे 
हुए जो जीव हें ये उत्पन्न दोते ई चबते है [नाश होते हैं.) 
और समूर्छिम [अपने आप दो पेदा होनेवाले] भी अस- 
स्य कह है॥ ८५ ॥ 
भेहुपसज्ञारूढो, नवलस्ख हणेइ सुहुम जीवाण। 
तित्थयरेण भणिय, सदहियव्ब॒ पयत्तेण ॥ ८६ ॥ 
सैधुनसज्ञास्दो, नचलक्ष्वान्‌ रन्ति खक्ष्म जीवानाम । 
तीवररेण 'लणित श्रद्मतब्य प्रखत्मेन ॥ ८६ ॥ 


अथ।--मैथुन सज्ञा में आरूढ अर्थात्‌ इन्द्रिय विप- 
यों की पूर्ति के निमित्त स्धियो के साथ सर्यंध रखने याठा 
पुरुष पशु क्रिया करने के समय नो (नव) लाख जीवोफा 
साश करता दै यह तीर्थकरों ने कहा $ उस को पयन से #* 


(६८ ) 
अ्रदधान परना दी चाहिये ॥ ८६ ॥ 


खअसखया थी नर सेहुणाओ 


मुच्छति पचिदिय माछुसाओ 
निसेस अगाण विभत्ति चगे 
भणई जिणो पतन्नवणा उबगे ॥ <७॥। 
असख्याता, ख्रीनरमथुनतो, 
सूच्छन्ति पश्चन्द्रियमसुष्या । 
नि शोषाड्ञाना विभक्तिचगे 
मणति जिन प्रज्ञापनीपाड़गे ॥८७॥ 
अये'--छी और पृर्ष के मैथून से असख्योते सम्मू- 
छिंम्र पैचेंद्रिप मनुप्य उत्पन्न होते हैं एसा अशेप [दादश] 
अड्डो मे जीवाजीवादि (उत्पाद, व्यय, भौव्य युक्त सत््‌ ) 
ऐसे रक्षण वाले द्रव्यो के दणनों से सुशोभित एसे प्रज्ञाप- 
ना उपाई मे राग, हैप रूप अन्तरद्र शठओ को सिते हैं 
मिन्‍्हों ने ऐसे मिन भगवानोंने स्पष्ट रूप से कहा है ८७ 
सज्मे सहुसि ससमि, नवणीयमि चउत्थए। 
उप्पज्जति असखा, तब्वन्ना तत्थ जदुणों ॥८4॥ 


(६५ ) 
भणे मधुनि सासे, नवनीते चतुथफे | 
उत्पच्नन्तेड्सख्या, स्तठणी स्नन्न ज़तच ॥ ८८ ॥ 
अथ--महिरा मे , सहत भे मास मे चौथे मकसनमें 
उमर २ रग ताले असंण्याते जीव यहाँ उसन्न होते हे ८८ 
आमासु अ पक्कासु आ, विपच्रमाणासु मंसपेसीसु। 
सयय चिय उवचाओ भणिओ अ निगो अ जीवाण 
आमासु च पक्चासु 'च, विपच्यमानास्ु सासपेणीषु 
सतत मेयोपपातो, 'भणितश्व निमोदजीवानाम्‌ ८० 
अथः--अपरिपक [ऊन्चें] मांस में तथा परिपक 
[पस्के हुए । मास में पड़ी हुई मास की पेशी के अन्दर 
हमेशों निगोढिए जीयों की उत्तत्ति फही है ॥ ८९ ॥ 
॥ परत 'सग करने का फल । 
गोई 
आजम्म ज पाव, चधइ मिच्छत्त सजुओ कोई । 
वयभंग काउमणो,व्धइ त चेव अट्गुण ॥९०॥ 
आजन्म यत्पाप, बध्नाति मिथ्यात्वसंयुक्तः को5पि 
ब्रतमद् कतुमना, वध्नाति तचयाष्टगुणम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथे-मिथ्याल सहित कोइ प्राणी जन्म से लेकर याउत्‌ 


(७० ) 
अन्तिम वरत पर्मत मितना पाप याथता है, उस से आठ 
शुना पाप थत, करने का सन फरने में वायता है क्‍्योंति 
कहा ६ मन एवं मनुष्याणा कारण वध मोक्षयों ? मनुष्यी 
के कमर बंधन का फारण मन ही है और फर्म से स्क्त हो 
कर भोक्ष मे जाने का कारण भी मन ही है, अत मन 
की परिणति को सर्दव ही शुद्ध रखनी चाहिये ॥ ९० ॥ 


सयसहस्साण नारीण, पि फाडेइ निग्धिणो । 
सत्त5मासिए गब्भे, तप्फडते निकत्तइ ॥ ९१ ॥ 
झातसहस्राणा नारीणा-झुदर स्फोटयति निप्षण'। 
सप्ताट्टमा सिक गम, कम्पमान निकृन्तति ॥ ११ ।॥ 
ततस्स जत्तिय पाव, त नवगुणिय मेलिय हुजा। 
एगित्थिय जोगेए साह चधिज् मेहुणओ ॥९२॥ 


तत्तस्थ यावत्क पाप, तन्नचग्रणितमेलित भवेत्‌ । 
एकखियाश्र योगेन, साधु बेध्नाति मैथुनत ॥ ९२॥ 
अध -कोई निष्ठुर निदेय परिणामी अधमाधम मनु- 
प्य एक जाखर गभेउतती ख्तलिओं के पेट को शस्रों से चीरता 
$% उन मे से निकले हुए और तडफ्ते हुए बच्चो को मा- 


(७९) 
रहा है. उस प्राणी झो जितना पाप लगता है, उस से नर 
गुना पाप एक बरत सी के सयोग द्वारा छुशील के सेवन 
करने से साधु वायता है, ॥ ९५१ ।-॥ ५२ ॥) 
॥ किस के पास सम्पक्तव ग्रहण करना॥ 
अखडीयचारित्तो वयधारी जो व होड़ गीहत्थोी । 


तस्स सगासे दसण,-वयगहण सोहिकरण च ९३ 
अग्यडितचा रिन्नो, चतघारी यो वा 'भचति गरहस्थ, 
तस्पय सकाओे द्ान-अनग्ररण शोधिकरण थ ९३ 

अगर ---अखण्डित चारित्रान्‌ सापु हो, या प्तयारी 
श्रावक् हो उस के पास में सम्यक्ल तथा प्रतग्रहण करना 
चाहिये और पाप शोपन रूप आलोचन तप भी ग्रदण 
करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 

॥ स्थावर में जीव प्रमाण ॥ 

अद्दमऊझय पमाणे, पुढवीकाए हवति जे जीवा । 
त पारेवय मित्ता, जबूदीवे न मायति ॥ ९४॥ 
आद्रौमलकप्रमाणे, एथ्वीकाये मवन्ति ये जीवा । 
से पारापतमात्रा, ऊयूदिपे न सान्ति ॥ ९४ ॥ 

अये --आद्र [लीला] आंपला प्रमाण पृथ्वी काय के 
अन्दर जो जीव ोते हैं, ये भत्येक फब्वतर जितना शरीर 


(छरे ) 
पारण करें तो एक छाख योमन के ज॑उ द्वीप मे नहीं मातेई: 
एगमि उदगविंदुसि जे जीवा जिणबरेहिं पश्नता 
ते जइ सरिसवमित्ता, जबूदीवे न मायति ॥%५॥। 
एकस्सिन्तुद्कबिंदी, ये जीवा जिनवरे* प्रज्ञप्ताः 
ते यदि सर्पफ्मान्ना, जमद्वीपे न मान्ति ॥ ९५ ॥ 
अये'--एक णल्के पिन्दु में जो जीत जिनेखर भग- 
बान्‌ ने मरूँपण किये हैं ये अगर सरसो के दाने मितनी 
काया करे तो जबुद्वीप मे नहीं मा सफ्ते है ॥ ९५ ॥ 
वरटतदुलमिचा, तेडठकाए हवति जे जीवा । 
ते जद खसखसमित्ता, जबूदीवे न मायति ॥९६॥ 
यरटतन्दुलसात्रे, तेजस्काये भवन्ति ये जीवा । 
से यदि स्पसम्यसमात्रा, जनद्वीपे न मान्ति ) ९६ ॥ 
अथ;--गुनराव आडि देशी मे होते हुए बदी (घा- 
न्यविशेष) के तन्दुल के जितने तेउक्राय-अग्नि काय से 
कण में जो जीय होते है, वे यदि रास खस के दाने जित- 
नी देह को घारण कर॑ तो जबुद्धीप में नहीं भाते हैं, ९६ 
जे लिंवपत्तमित्ता, वाकफाए हवति जे जीवा | 
तमत्थयलिक्खमित्ता, ज॑बूदीवे न मायति ९७ 


(७३) 

पस्मिन निम्बपत्नमाने, वायुकाये भवन्ति ये जीवा, 
ते मस्तकलिक्षामात्रा, जबूद्वीपे न सान्ति ॥ ९७ ॥ 

अथ।--जीस नीम्ब के पते जितने वायु फाय भे जो 
जीव रहे है, ये जीव माये की छीख जितनी ऊाया फरें तो 
जघु द्वीप में नहीं माते हैं, ॥॥ ९७ ॥ 
श्रुइठाणे पडिया, चपकमाक्षा न कीरइ सीसे 
पासत्थाई ठाणे, सुबह्माणों तह अपुज्जे ॥९८॥ 
अश्युचिस्थाने पतिता, पकमाला न क्रियते शीर्वे । 
पाम्वस्था दिस्थानेपु, वत्तेमानस्तवा5पूज्यः ॥ ९८ ॥ 

अर्थ'--नैसे अशुचि ( अपवबित ] जगह मे गि- 
री हुईं चपे के प्रृष्पो की माझा मस्तक पर धारण नहीं की 
जाती है. तसे ही पूर्बोक्त पासत्यादि के स्थान में बसने था- 
ला (पासमें रहने वाला) साधु भी पन्दन के छायक नहीं है 
छद्वद्युम दसम दुवालसेहिं, मासद्धमासखमणे हिं 
इत्तोड अणेगगुणा, सोहा जिमियस्स नाणिस्प 
पष्ठाषटमद्दामदादक, मासार्डमासक्षपणः । 
एत्तेश्यरत्वनेकगुणा, शोसा जिमितस्प ज्ञानिन: ९९ 


(७४ ) 

अथे+--भज्ञानी मनुष्य + उपवास है उपरास ४ 
उपयास ५ उपवास पक्ष क्षपण-१५ उपत्रास) मासक्षपण 
इन उपरोक्त तपस्या करने से जितना शोभता है, उस से 
ज्ञानी मनुष्य हमेशा आहार फरता हुवा भी अनेक ग़नी 
शोभा का पात बनता है, 
ज॑ श्रन्नाणि कम्म, खबेइ बहुआइ वासकोडी हिं 
तन्नाणी तिहियुत्तो, खबेइ् उस्सासमिस्तेण १०० 
यदज्ञानी कम, धापयति बटूमिवेधेकोटीमि । 
तजज्ञानी त्रिभिमृप्त , क्षपयत्युडउबासमात्रेण१०० 

अथ --अश्नानी मनुष्य बहुत करोड़ो व पर्यत जितने 
कर्मों को क्षय करता है उतने फर्मों फो ज्ञानी पुरुष तीन 
गुप्तिममन, बचने, काया के गोपन (वश] फरने से एक 
खासोश्ास में क्षपाता है. ॥ १०० ॥ 

॥ देव द्रष्य रक्षण का फल, ॥ 

जिवपवयणबुद्धिकर, एसावग नाणदसणगुणाण 
रखखतो जिणदव्व, तित्थयरत्त लहइ जीवी ।१०४ 


(७७ ) 
दुष्कुत्य रूप अप्रिको प्रलेषण करता है, ॥ १०४ ॥ 
॥ पूजा करने का चडा फल, ॥ 


सुब्वइट दुग्गयनारी, जगगुरुणो सिंदुवारकुसुममेहिं 
पूआपणिहाणेण, उप्पन्नातियसलोगमि 0१०५७ 
श्रयते दुगतनारी, जगदुग॒रो! सिन्दुवारकुसुमः । 
पूजाप्रणिधाने-नोत्पन्ना ज्िद्शलोके । १०५॥ 

'ऐसा सुना जाता है. कि दारिद्रथ धारिणी एक द्री 
सिन्दुबारके पुष्पों से जगदूगुर परमात्मा की पूजा फरने 
के प्रणिधान--मनवचन, काया की एकाग्रतासे देवलोक में 
उसन्न हुई, ॥॥ १०५ ॥ 

/ गुरु चन्दन का फल ॥ 

तित्थयरत्त सम्म्त्तन्खाइय सत्तमी तईयाए। 
साहुण चवदणेण, घद्ध च दसारसीहेण॥ १०६ ॥ 
तीपैफरत्व सम्पत्तव, क्षायिक सप्तम्पास्तृती ग्रायु3 
साधुना घन्दनेन, घरू 'च दाशाहेसिंहेन ॥ १०६ ॥ 

अभ,-तीरयररपना, श्ायिद्ध सम्पक्ल, सातमी नरऊ से 
दौसरी नरऊ के आयुष्यका बंधन येतीनों ऋष्णवासूदेयने गुर 


(७६ ) 
भमक्षयति य उपेक्षते, जिनद्ृव्य तु आवक' 
प्रज्ञाहीनो भेवज्वीचो, लिप्यते पापक्रमणा ॥ १०३ ॥ 
अयथे;-जो भ्रावर देवद्रव्य पो खाता है न[हैडप फरवा 
है] और मिन्र्‌ दब्य की उपेक्षा-बेदरकारी) करा है तो 
बह जीव पी है, हुये और पाप रूप कौचड से लि- 
पाया जाता है।॥ १०३ ॥ 


0 ४ घड़े दुष्कृत्योंका त्याग करना ॥ 
चेइशअदव्वविषासे, रिसिघाए पवयणस्सउड्डाहे। 
सजइचउत्थभगे, मुरूग्गी चोहिलाभस्स ।१०४। 


चत्पद्रन्यविनाशे, ऋषिघाते प्रतचनस्पोड्डाहे । 
सयतीचतुर्थभगे, मूलाग्नियों घिठा मस्प ॥ १०४ । 


अथे -चत्य-देद्वव्य का नाश करने वाला, मुनि फो 
मारने वाला, और सिद्धान्तों के वाक्यों फो छोपने बाला 
तथा साध्वी का चतुथ महायत-बध्यचय [शील] व्रत का 
खण्डन करने वाला इन उपरोक्त ४ दुगुणो को धारने वाला 
सम्पयत्व लाभ रप हृक्ष क मूल फो नष्ट करने के लिये 


(७७) 
दुप्कुत्प रूप अभिरो प्रशेषण करता है. ॥ १०४ ऐ 
॥ पूजा करने का चडा फल, ॥ 


सुब्बइ दुग्गयनारी, जगगुरुणो सिंदुवारकुछुमेहिं 
पूआपणिहाणेएं, उप्पन्नातियललोगमि 0९०५७ 
श्षूयते दुगतनारी, जगद्गुरोः सिन्दुवारकुसुमः । 
पूजाप्रणिधाने-नोत्पन्ना ख्िद्शालोझे १ १०५ ॥ 

'ऐसा सुना जाता है, कि दारिय धारिणी एक द्री 
सिन्दुवारके पुष्पों से जगद्गुरु परमात्मा फी पूजा करने 
के प्रणिधान--मनवचन, फाया की एजाग्रतासे देवलोक में 
उसन हुई, ॥ १०५॥ 

॥ गुरु चन्दन का फल ॥ 

तित्थयरत सम्मत्तनखाइय सत्तमी तईयाएु। 
साहुण वदणेण, बद्ध च दसारसीहेण॥ १०६ ॥ 
तीपकरत्व सम्पत्तव, क्षायिक सप्तम्पास्तृत्ती यायुः 
साथधूना वन्दनेन, बर्ू. च दाशाहसिंहेन ॥ १०६ ॥ 

अधै,-तीर्थेकरपना, प्ञायिक सम्यवलल, सातमी नरक से 
तीसरी नरक के आयुष्यक्ता बंधन येतीनों & 


भक्षयति य उपेक्षते. न ; 

अपेक्षते, २, इरेआ हैक के 
प्रज्ञाहीनो भेवर्त | उन्दल्वप्र का स्थापन॥ 
शव सर पपकनादे, विर्याविर्याण 
पे जे न चि है पर रत पु 
पार सेपारपयशररण, दब्वत्थप्‌ कूयदिद्ठतों ॥६- 
अक्सनयवर्तकानां विरता5विरतानामेप , < 
ससारध्ततुकरणे, वच्यस्तवे कृपदछान्त ॥ १ नल 

अर्प'-पर्म फार्यो्में सप्रण प्रति नही फरने वाले 

भारसहोवे हैं. उनको दीप संसारफ़ों अलन्त रुघु उनाने 
हिये यह द्रब्य स्तर अगीफार करने योग्य है उस विषय, 


कुर रा रहाल समप्तना: ॥ १०७ ॥ 
॥ क्रोषका फूड, ॥. 


मणधोव वणथोव, अग्गी ..- 
नहुते विससिअव्य, थोई 
अऋषणस्तोफ, 


व हि सरिश्विसितत्ये, 
अप -ऋणिर्णा देना 


(७९ ) 
अर्प हो कपाय कमहो तोभी इन सर्यों का विश्वास नहीं 
ही फरना चहिये क्यों किये अर्प भी ऑप्रिसनर जल्दी 
होजाते हैं, अत/इन का विश्वास नहीं करना चाहिये! (०८ 


॥ मिथ्या दुष्कृत का प्रवत्तेन ॥ 


ज॑ दुकडति मिच्छा, त भुज्जो कारण अपूरंतो । 
तिविददेण पडिक्कतो, तस्स खल्लु दुक॒ड मिच्छा १०९ 


यद्वुष्कृतसिति मिथ्या, तद्भूय! फारणमपूरयन्‌। 
अिविधेन प्रतिक्रामन्‌, तस्प खल् दुष्कृतमिथ्या १०९ 

अथे जो दुष्कृत्य को मिथ्या-निप्फल करे, और उस- 
दुष्कृत्य के कारण को फिर पीछा सेवन- आचरण न फरे 
और त्रिविय-मन,वचन फाया द्वारा प्रतिकमे अर्थात्‌ उस पाप 
से हंटे, उस फो निश्रय कर सच्चा मिथ्या दुष्कृत कहा है न 
कि छुमार के धमकाये हुए एक ध्षुतल्क साधुने वार॑बार 
मिथ्या दुप्कृत दिया, और वैसे ही फिर फंकर पत्थर दा- 
लता रहा. ऐसे मिथ्या दुष्क्ृत देनेवाले पापोंसे फभी भी 
मुक्त नहीं होते हैं, ॥ १०९ ॥ 


(८० ) 
ज दुकड॒ति मिच्छा, त चेव निसेवह पुणो पाव। 
पच्चवखमुसावाई, मायानियर्डिप्पल गो अ ११० 
यद्दुष्क्ृतमिति मिथ्या, सच निषेवते पुन' पापम्‌। 
प्रत्यक्षरपायादी, सायानिधिडप्रसगग्य ॥ ११० ॥। 


अथ“-जो दुष्कृत्य को मिथ्याकर उस ही पाप के का- 
शण को पीछा अड्जीफार फरे उस भाणी फो प्रत्यक्ष मपा 
बादी और घनिष्ट फपद मसड्नी जानना ॥ ११० थ 


॥ “मिच्छामिवुस्फड”” इसवाक्य फा अक्षराथे' ॥ 
मित्ति मिउ मदवत्ते छत्तोदोसाण छावणे होई । 
मि चभ मेराइट्टिओ, दृत्ति दुगछामि अप्पाण १११ 


भीति झदुर्मादवत्वे, च्छेति दोपाणाचछादने भवति 
भीति च मर्यादास्थितो, दु इति दुगेच्छाम्पात्मानम्‌ 


कत्ति कड से पाव, उत्तिय देवेमि त उपलमेण । 
एसो सिच्छादुकड, पयक्खरत्थो समासेण ।११श 


फ्फेति छत में पाप, डोति च दृह्युसि तदुपशमेन 
रप मिध्यादुप्कृत, पदाक्षशथ, समासेन ॥ १९९ ॥ 


(८१ 

अधै'-मि” पदु-फोमत्ताफे अन्दर रहे हुए ? छा 
दोपो फो आच्छादितदसनेकेशस्ते “मि”? मर्योदाम स्थित 
रोने के लिये ' दु? आत्मा के साथ में अनादि काल 'से 
रहे हुए कम जन्य दुगुण उनकी दुगेछा-पणा एलानि) 
फरता हुं “कक”? मेर किये हुए पापी को “ई? उपशम 
द्वारा जलाकर भस्मी भावकरू उपरोक्त प्रकार मिच्छामि 
दुकई”? इस वाक्य के प्त्येऊ अक्षरों का अथे संक्षेप से 
जानना ॥ ११२१-०१ १२ ॥ 

५ चार प्रक्वार के तीथे का चणन ॥ 

नाम ठवणातित्य, दव्वतित्यथ च भावत्तित्व च 
इक्षिक्रमि य इत्तो, षणेगविह होई नायव्व ।११३ 
नाम स्थापनातीध, द्ृव्यतीय व 'मसावतीय च । 
एककस्मित चा-नेकविध मयति ज्ञातव्यम्‌ ॥११३॥ 

अथे,--नाम तीथे, स्थापना तीये, द्रव्य तीथे और 
भाव तीये ये चार भेद तीये के ई इनमे प्रत्येक तीय के अ- 
मेक २ भेद होते ईं थे जानने चाहिये, ॥ ११३ ॥ 


॥ दृच्य तीथेंका स्वरूप गे 


(<२ ) 
दाहोचसम तहाइ ठेयण, मलूपिवाहण चेव । 
विहिं अत्पेहिं निउत्त, तम्हा त दव्बओ तित्थ ११४ 


दाहोपदम दृष्णादि, च्छेदन मलग्रयाधन चैव ! 
ब्रिमिरथेनियुक्त, तस्मात्‌ तदूदव्यतस्तीयम्‌॥११४७॥ 


अथ'--दाह फी उप शमाना ठपादि को झेदन कर- 
ना और मेल बगेरह को दूर करना इन तीन अर्थों से युक्त 
हो तिस कारण से उस को द्रव्य तीये कहा है; ॥ ११४॥ 


॥ भाव तीथे का स्परूप | 
कोहमिडउ निग्गहिए, दाहस्स 
उवसमण हवउ तित्थ । 
क्षोहमिउ निग्गहिए, तह्वाए छेयण होई॥ ११५॥ 
अट्वविह् कम्मरय, पहुएहिं भवेहिं सचिय जम्हा। 
तवसजसेण घोवड, तम्हा त भावआतित्य॑ ।११६॥ 


ऋोषे तु निग्हीते,दाहस्णोपशमन भचति तीथंस्‌ । 
लोने तु निग्हीते, रृष्णाया' छेदन 'भन्नति ॥११५॥ 


(2८३) 

अंछादिये कमरजी, चेहमिमंव, सचिन यरमात्‌) श्र 
तंप, सेयमेन घुंवति त्तस्मात्‌ तत्‌ भावतम्नीयम्‌ 

अर्थ --क्ोप का निग्रह करने से दाह का उपच्म रू- 
प तीये होता है. छोभ का निग्रद फरने से तृष्णा ऐेदन रू- 
प तीये होता है, अनेक भवो से सचित अप्ठ प्रंकार के बमे- 
रूप रज है. उन फो तप संयम छारा योता है; (या, जूर 
फरता है मिस कारण से उन फो भाव से तीय रद्द ३,११५-६ 
दसर्णनाणचंरित्ति-सु निउत्त जिर्ण॑वरेंहिं संब्वेहि। 
एएण होइ तित्थ, एसो अन्नोवि पजाओ ॥९१७॥ 
दर्शनज्ञानचारिद्रे-पु नियुक्त जिनवरे, सर्च । 
ण्तेन भवति तीथ-मेष अन्योडपि पर्याय; ॥११छा। 

अथ'-इस ही लिये सब जिनेखरोंने ज्ञान देशेन और 
चारित के अन्दर तीर्ण ऊहा है. इस प्रकार वह दूसर भी 
पर्याय होता है, ॥ ११७ ॥ 
सब्वो पुब्वकयाणं, कम्माण पातवरए फलविवाय ॥ 
अवराहेसु गुणेसु अ निमित्तेमित्त परो होई १९८ 
से! प्रवछुतानां, कमणा पराप्नोति फलविपार्कस 7, 
अपराधेपु शुणेपु च, निर्मित्तमोत्र' परो 


(८ + 
अर्थ'---तमाम जीव पूर्व कृत करों के फल विपाऊ 
को पात हैं. अपरायो के अन्दर तथा शुणणों भे अन्य दूसरा 
तो निमित्त मात ही है. जैसा जीव कम करता है बैसा ही 
फूल को पाताई, दूसरे के किया हुआ बुछ भी नहीं होताई, 
घारिजड इत्तो जलनिही,वि कल्लोलभिन्नकुलसेलो 
न हु अन्नजम्मनिम्मिय, सुहासुहो कम्मपरिणामों 
घायत इतो जलनिधि, रपि कल्लोछाभिन्नऊछ्शैल 
न हान्यजन्मनिर्भित-शुभाशुभ कमंपरिणाम' ११९ 
अर्थ,--अपने कल्लोलों द्वारा पड़े परतों को जिसने 
भेदा है. ऐसे समुद्र को धारण कर सकता है मगर अन्य 
भव में किये हुए शुमाशुभ [अच्छे या बरे) फर्मो के एरि- 
णा मो को नहीं रोक सकता ६॥ ११९ ॥ 
अकथ को परिमुजडइ, 
सकय नासिज कस्स किर कसम 
सकयसणुभुजमाणो, कीस जणो दुम्मणों होई । 
अदत क परिश्ुदक्ते,स्वकृत नहर्यात कस्प किल कर्म 
सदइतमजुसुजान", कर्य जनो दुमना भवति॥शरणा 


(4५) 

अर्थ;--विना किया हुआ कप कौन भोक्ता दे, ९ 
अपितु कोईपी नहीं भोगता है, और अपना किया हुआ 
कम किप का नाश होता है अपितु किसो का भी फमे 
नष्ट नहों होता है, तो फिर अपना उपाजन जिया हुगे फमे 
को भोगता हुआ भनुप्य क्यों दुखी होता है. हमेशा 
सम भावसे फमे विपाऊ फो भोगना चाहिये, ॥ १२० ॥ 
पोसेइ सुहभावे, असुहाइ खवेड नत्थि सदेहो ) 
छिदइ नरपतिरियगइ, पोसहविहि अप्पमत्तो य 
गेषयति छु मभावा-नझु सानि क्षपयति नास्तिसदेश 
छिनत्ति मरकतियर्गति, पोषधविधिरप्रमत्तथ १२? 

अर्थ,--अप्रमचता से जो मनुष्य विधि पूवेफ पौपथ- 
करता है. वह पुरुष शुभभावों का पोषण अरता है. और 
अशुभ भावों को क्षपाता है, तथा नरक, तियचफ्ी गति को 
छदन फरता है, इस मे सदेह नहीं है ॥ १२१ ॥ 

० अषछ भकारी पूजा ॥ 

बरगधपुप्फ अकक्‍्खय, पईवफलूघूतनी रफ्तेहिं 
नेविजविद्णेण य, जिणपूआ अट्ठहा भणिया ॥ 


वरगन्धपुष्पाक्षत-प्रदीपफलधूपनोरपान्न! | 


(८६ ) 
नैपेयबविधानेन च, जिमपृजाउ्घा भणिता ॥१२२ 
अर्थ,--अ्रप्र-अच्छी गन्प पूजा ? पृष्प्र पूमा २ अंक्ष- 
तै-अख़ण्डित-अफ्षत पूजा, दीपक पूजा ४ फल पूजा ५ घृप 
पूजा ६ कलश पूजा ७ और नेग्ेय विधान पूजा ८ ऐसे 
अ्ट भमारसे जिनेखर फी पूजा कही है; ॥ १३२ के 
॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा का फल ॥ 
उवसमइ दुरिपवग्ग, हर्‌इ दुह कुणइ 
सयलखधुब्खाइ । 
चिंताईयपि फेल, साहि३ पूँथा जिणदाणं ॥१ एशां 
डपणमयति दुरितवर्ग, हरति 
दुस्प करोति सकछसौस्यानि । 
'बिन्तांतीतमपि फछ, साधयति पृजा जिनेन्द्राणाम्‌ 
अर्थ --जिनेखर भगवान्‌ फी पूजा दुरित-पाप वगे 
को उपशमाती है, और दुःख को हरती है, सर सुखो को 
इससे फरवी है/ मोक्ष फल को भी साथती (अक्िल्त्योह 
॥ घमम कार्य करेने में विधि की उत्कृष्टता, ॥ 
घंन्नाणविहिजोगो, विहिपक्खाराहगां सया घन्ना 
विहिवहुमाणा घन्‍्नी, विहिपकंख अद्सगा पन्‍ना 


मानों विधियोगों कह 
548 घोगो, विधिपक्षाराधकाः सदा धन्य 
है के र जे रह चन्या।ह रेड 
गौ फ्प मार हर ३2 रह को 
हक विधिक सत्र कर 
री ऑ, छिप पक्ष को अर्विधि 
। भी धन्य बाद के पाज गाने गये हैं. 0९४४) 

के 0 अन्तिम मझलाचरण 

सणो सवोहसत रि, जो जव्वजीयो 0 


पिरिजयसेहर्ठएण, सो लदइ नति्थि संदेदोए (९४५) 
घठति आव्यजीय १ 


सन्देद नहीं "0१२४९ 


(८८ 2 
आओमन्नागपुरीयाद्, तपोगणकजारुणा ॥ 
ज्ञानपीयूपपूर्णागा सूरीस्रा जपदेग्तरा ॥२॥ 
तेपा पत्कजमघुए., खरयों रत्नडोखरा, ॥ 
सार चन्नात्‌ सझद्धत, चक्र, समोधसप्ततिम्‌ ॥ 





ओरलशेखरसरिपणीतयिविधव्रिषयाकीणैसत्नी पसत्तरि- 
प्रकीणेकस्य प्राहृतसस्कृतानमिज्ञनिज्ञासना सुख- 
बोधाय वहछ्छठभश्री विहिव हिम्दीभाषानुयाद« 
समाप्तिमगमत्‌ 
अपसेअस्तु, 


च्क्कू 


(८९ ) 
॥०-० ७5 -०॥ 


॥ अधान्त्य-प्रशस्ति मड़रूम्‌ 0 





॥ दूरहा, ॥ 

सरिति थ्रो स्पाधादमय,-विधि धर खरतर गरउ,। 
सुखफ्रनाणनायक जहां, “सुख सागर” गुरु सन्‍्छ ॥?।॥॥ 
उन के शिप्य “भगवान”? गुरु, भव भय हर भात्रान । 
तीम-तपस्त्री शञानिगुरु, “छगन सिन्धु? गुणयान ॥ २॥ 

“जिलाफ सागर? प्ररर, सयप रक्षक घोर । 
वत्तेमान गणनाथ“हरि सागर” गुण गम्भीर ॥ 5 ॥ 
भो“आनन्द सागर” सदा, दे आनन्द अपार । 
पर उपफारो है गुरु, सदाचार धरनार ॥ ४ ॥ 
शिष्पतरप विनयावनत, भी “महेन्द्र सुखक़ार । 
सशोषक इसमे “पत्ीन्द्र,'गुरु गुण के भण्डार ॥ ५ । 


“उद्योव श्री जी” हुई, मवर्विनी पदयार । 
उनकी शिष्या आमती लक्ष्मी थ्री जपफार ॥ ६॥ 


(९० ) 
तत्पद पकन मधुकरों, “शित्र श्री” श्रीशार ! 
मम गुरुणी पद धारिणी, शित््रखक्री दातार ॥ ७) 


हितशिक्षा सह ज्ञान दे, किया यहुत उपकार | 
दु खहरिणी श्रीमती, “ज्ञान श्री है सार <4॥0 


भाषान्तर स्षेप यह, पज्यों कं परताप । 
"इरलभश्री” मे है लिखा पढ़ो मिटे सन्‍्ताप ॥०॥ 


ग्रुगर जनपद मुकुटमणि, “ अहसम्मदावाद मे आज 
सज्जन जन झोपन करे, कृपया यह हितक्राज ॥ १० ॥| 


श्रीवीशत्‌ चौबीस सो, पचपन बीते वर्ष । 
मिगसर शुक्तासप्तमी, बुधवासर हो हप ॥ ११ ॥ 


॥ ससाप्ता प्रशस्ति ॥ 
॥ ४ शग्यान्ति, शान्ति, शान्ति, ॥ 


आर्या वह्लभश्री 


चु2 


(९१) 


॥ अथ छुझिपत्रकम्‌ ॥ 
च्षि अशुद्र शुद्ध 
के हे देवधरमशुर का स्वरूप 
२ सगुरु सुगुर ध 
रे उरसगत उम्सगंत 
१ ओर और 

आराधन आराधव 

रथ गरययुण्का गुरुका 
१६ गुरु शब्द ग॒ शुध्द- 
दर समुद्र जा सघुष्र भरे 
हि शद्‌यत्‌ तद्बत्‌ 
१७ निरोहा मिरोडा 
२ अइ्णेतो अइक्तो 
झलाथममे साथमे 
है, ज्ञवुगुरपष छगद्परष 
१ खडीय स्पेडिये 
श्र (२० मण) (२० खास मण) 
६4 निद ग्दि 
ही मिस्दाण निन्‍्दा 
हि अट्यसटा अद्ृथसट्टो 
< डोद्र रौद्र 
हैं६. चड॒इदा चढ़ 
पद पचचेद्रिय पात्र 7 
श्र म्रह ब्रत 
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(९३ ) 
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3 75 
है. | हे 
4 
0० हु ब्ध्क्ज ७ 


। के न पल 
बलि पर है मे पिन मर 
हट अन्त पी पीयज फिट हकदार. 
कर किक, 


